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इब्बाहौम लोदी 
बाबर 

हमाबूं 
शेरशाह 
श्रकबर 
जहाँगीर 


शाहजहाँ 

+: धौरंगज्ेब 

.. धल्य दुबंल मुगल 
बहादुरशाह 


प्रस्तावना 


विदेशी यबनों के जत्ये, जो हिन्दुस्तान में बलपूवक घुसते रहे एवं 
जिन्होंने लगभग ७०० ई० से धर्म एवं तलवार का भय तथा यस्‍्त्रणा 
दिखाई, १२०६ ई० में दिल्ली में श्रपनी केन्द्रीय सल्तनत स्थापित करने 
में सफल हुए। 

अपनी समस्त क्रताशरों, भ्रष्टाचार, भय-अदर्शन, उत्पीड़न एवं 
लूटपाट के बावजूद भी वह सल्तनत छह लम्बी तथा दुःख्पूर्ण शर्तियों 
तक स्थित रही । १८५८ ई० में इसका भ्रस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 

दिल्‍ली में विदेशी यवन-राज्य के वे ६२५ वर्ष दो समाताद्धंकों में 
विभकत किये जा सकते हैं। पूर्वार्ड (१२०६-१५२६) में दासों से समा- 
रुम्भ होकर लोदियों में समाप्त होने वाले नेक विदेशी यवन-बंश छल- 
कपट, हत्या, विश्वासघात द्वारा एक-दूसरे को स्थान-च्युत करने में सफल 
रहे । पर उत्तरार्द (१५२६-१८५८) का इतिहास कुछ भौर ही है। इन 
३३२ वर्षों का यह काल एक ही राज्यवंश--मुगलवंश--द्वारा शासित 
रहा। इससे पूर्व एक वंश दूसरे वंश को समाप्त कर राज्यासीन होता था, 
इस (मुगल) वंश में एक ही परिवार के लोग प्रपने ही शासक बुजुर्गों के 
विरुद्ध विद्रोह करते रहे । 

पुत्र की पिता के विरुद्ध एवं भतीजे की शासक चाचा के विछद्ध विद्रोह 
की यह परम्परा, जो भारत में विदेशी-यवन-शासत से प्रारम्भ हुई, समूचे 
मुगल शासन में व्याप्त रही । 

इसका प्नुभव सरलतया नहीं होता । विदेशी प्राक्रमणकर्ता बाबर 
द्वारा भारत में सुगल राज्य कौ स्थापना के पश्चात्‌ उसके पुत्र हुमायूँ से 
उसकी सब सम्पत्ति हड़प लौं, जिसे उसने (बाबर ने) हिन्दुओं से लूटा था । 


जज ््ं मी शशि. | 


अस्ताबना 
ड़ 
, बफ्ते पिता की बिना धाज्ा के, घपने 
'>अयवमलर "हर हुई परियत रहता धौर घनेकानेक शूटर 
को हाथ ते घत एवं स्त्रियों को टोह में गाँवों को घोर चला जाता। पपने 
झआषार बह के घदौएं शासत-काल में बाबर को सबसे बढ़ा सन्ताप यही था 
'कि उसका पता ही पुत्र उसके घपने हो राज्य को भपने ही व्यक्तियों 
ड्वारा छूट रहा था। उसके इस को की प्रभिव्यक्ति उत संस्मरणों में 
लिपिबडध है जिलमें उसने पपने पुत्र के विद्रोही व्यवहार के प्रति उसे बुरा- 
भला बहा है। 
हुसाएूं का पुत्र तो सला अपने पिता के विर्दध क्या विद्रोह करता 
क्योंकि घकबर जब मात्र तेरह वर्ष का या, हुमायूँ को मृत्यु हो गई। यदि 
हुसादूं लौर प्रपिक जोबित रहता तो प्रकवर, जैसाकि उसके उत्तर- 
कालौत कार्यों के प्रतुमान लगाया जा सकता है, हुमायूँ को या तो कत्ल 
कर देता धणवा राम्य-ब्युत करके बन्दी बता डालता । यद्यपि भाग्य से 
हुसाएूं का साथ दिया पर उन तीन भाइयों से उसे काफी परेशानी हुई 
किल्होंे हुसाएँ के विद एक के बाद एक विद्रोह किया । 
श्रकबर के पुत्र जहाँगीर ने उसे विष देने का प्रसफल प्रयास किया । 
अपने पिता को परोक्षतः हत्या करने में प्रसफल रहने पर जहाँगीर ते 
त्यक्ष बिडोह घोषित कर दिया। 
अहागौर के पुत्र शाहजहाँ ने श्रपने पिता के प्रति विद्रोह की यह 
सुगल-यरम्परा जारी रखी । पर बेचारा जहाँगीर को च्युत करने में सफल 
नहीँ हुपा। 
शाहजहाँ का पुत्र धौरंगजेब अपने पिता को बन्दी 
३ ०६००२3५5.. ५... के जाए के कल पाई । उसके कफ जे 
पाए अति प्त्यन्त ही बलहीत होकर छोटे-छोटे भागों में बंट गया 


१७०७ में धरौरंगजेब की मृत्यु से लेकर पन्तिम के 
१९२ में राजद से उतारे जाने तक मुषत दरबार क घर कट 
टरता, खतीत्वहरण, हलवा, लूटपाट ध्ादि ने इसके पतन होने तथा दिल्ली 
की 3००० 'र धनेक छोटे-छोटे राजापों के उत्पान-पतन में प्रभूत सहा- 
बता दी। 


अस्ताबना ै 


प्रस्तुत द्वितीय झाग प्रसुखतत: मुगल-शासन से सम्बन्धित है जिनके साथ 
आर में यवन-शासन समाप्त हुभरा । पर क्योंकि पहले भाग में प्न्तिम 
ज्लोदी शासक, इब्रा हीम, नहीं भ्रा पाया या ध्रत: प्रस्तुत भाग में उसको भी 
ज्ञामिल कर दिया गया है । प्रसंगत: यह मुगल-शासन को ववनिका उठाने 
में भी सहायक है। 

भारत में यबन-शासन सस्बस्धी प्नेक इतिहास विश्व में प्रचलित हैं 
धर उनमें भ्रधिकांशत: दुष्टतापूर्ण तथ्यों को या तो छिपा देते हैं या 
उनकी लोपापोती करते हैं; श्रौर इसका कारण है चाटूकितियों एवं पर्मा- 
ज्यता की सहल वर्षीय परम्परा । प्रध्यापकों, प्राध्यापकों तथा लेखकों के 
अस्तिष्कों का इस खूबी के साथ परिवतन किया गया है कि ब्रतीव क्रूर 
ज्ञासकों को वे या तो भूल जाएँ या ध्यान न दें या फिर उन्हें परत्यन्त 
अब्यता से चित्रित करें । यही मुख्य कारण है कि हम जतता के समक्ष उन 
कष्णों को रखना चाहते हैं जिन्हें हमने विदेशी यवन लेखकों तथा यूरोपीय 
पर्टकों एवं विद्वानों द्वारा लिखित विवरणों से लेकर यह दिखाने का प्रवलल 
किया है कि भारतीय इतिहास के नाम पर विश्व को किस प्रकार प्रबंचित 
किया जाता है। 

इस दूसरे भाग से दिल्ली की मध्यकालीन केन्द्रीय यवत सल्तनत का 
विवरण पूर्ण हो जाता है। हमने उन शासनों का मात्र बाह्य-स्परश किया 
है। प्रभी तो प्रभूत क्षेत्र है कि हम बिना किसी लाग-सपेट के चाटूक्तियों 
से रहित उनके नौच कारनामों का सबिस्तार वर्णन करें। उत सहखों 
धटनाप्रों तथा तथ्यों को वेतकाब कर देना है जिन्हें या तो तोढ़-मरोड़कर 
दिखाया गया है या फिर सहस् वर्ष की परम्परा में विदेशी शासकों के लिए 
प्रशुविधाजनक समभक्तर छोड़ दिया गया है। इतिहास तो घतीत कौ 
घटनाओं का यथातस्य लेखा-ओोखा है, प्रत: वाझूछलों को निर्मेमतापुर्वक 
प्रलग कर देना हमारा पुनीत कतंब्य है। 

हजार वर्षों के विदेशों शासन से भारत स्वतल्त्र हुपरा है >प्तः कोई 
कारण नहीं कि ध्रव भी इतिहास को पहले की ही भाँति झूठों से भरा 
हुपा लिखा जाए, पढ़ाया जाए तथा भ्रस्तुत किया जाए। इन दो भागों के 
वस्तुत करने का हमारा उद्देश्य प्रच्छन्त एवं बिकृत किए गये संत्यों को 
अनता के समक्ष उजागर कर देता है । 


फिर “| 


हर अस्तावना 


िल्‍ली सतत के धतिरिस्त भ्रत्यात्य की छोटी-सोटी सल्तनतें हुई है; 
कषा बहरनो, धादिलशाह, कुतुबणाह, निजामशाह, बादिरशाह, जोतपुर 
आुलतान, परुगरात सुल्तान, सालबा खुलतान, हैदरभली तथा टोपू सुलतान 
हा झगध के सबाब । बहुतों के तो नाम भी ज्ञात नहीं, उनके हत्यों कः 
हो अल है नहीं। 

उतके राज्यों पर भी ऐसे ही प्न्पों के प्रकाशन करने की हमारी इच्छा 
है। ये सभी प्रत्य मिलकर भारत में यवत-शासकों का विश्वकोश बन 
आएंगे । कहते को घावश्यकता नहों कि भारतीय इतिहास में सन्दर्भ हेतु 
टैसे पन् को महतो धावश्यकता है। 

अह स्मटणीव है कि यठपि वे सब विभिन्‍न राष्ट्रियता एवं प्रजाति 
बाले थे, बोलियाँ भी भिल-भिन्‍्ल हीं बोलते थे, उनके शासन प्रदेश भी 
'भिल्त-भिन्त एवं बिभिन्‍ल प्रायामों के ये पर वे सभी इस्लाम के नाम पर 


काल लाल यह है कि वे सब सतमोजी लेखकों की 


रुबनाएँ हैं जितकी छोटी-छोटी. घदताएँ भौ--यवास्थान, 


_ - जात 


| है 


बत्तंनी, घटनाएँ, व्यक्तित्व, विभिन्‍न ऐतिहासिक व्यक्तियों के रक्त-संबंध 
--विश्वसनीय नहीं । इनमें से प्रत्येक लेखक ने नितान्‍्त धरश्नामाणिक बप्पें 
लिखीं या फिर कभी-कभी केवल पन्‍्ले भरने के लिए नयी-नयी कथाएँ गढ़ 
लीं । ऐसी झ्शुद्धियों के हम श्नेकानेक उदाहरण दे सकते हैं । चौथे मुगल 
सज्जाद जहाँगीर द्वारा लिखित 'जहाँगीरनामा' में, जो उसके झ्पने शासत 
का श्रामाणिक वृत्तान्त साना जाता है, उसने पुत्र परवेज की माँ को घपने 
हरम की झनगिनत स्त्रियों में से एक को बताया है किस्तु श्री एच० एम० 
इलियट की मान्यता है कि ्रबुल फजल ने परवेज की माँ किसी प्न्य 
स्त्री को बताया है, ्लौर कि प्रबुल-फजल हो ठीक था। यह यवन-ब्त्तान्तों 
की घविश्वसनीयता का एक उदाहरण है। स्वयं परवेज का पिता, जिसने 
बृत्तान्त लिखा, इस बात में विश्वसनीय नहीं कि पपले पुत्र की प्सली माँ 
तक को बता सके । 

प्रथम भयानक विदेशी यवन धाक्रमणकर्ता मुहम्मद विन कासिम ने 
जब भारत पर हमला किया, भ्ररबी वृत्तान्त सिन्ध के हिन्दू राजा का नाम 
दाहिर बताते हैं। उनका वास्तविक नाम ध॑यंसेन होगा पर धरब (तथा 
यूनाती) लेखकों ने भारतीय नामों के साथ बड़ो मनमानी की है। उन 
इतिहास लेखकों का कंसे विश्वास किया जाय जो नामों तक के अति इतने 
लापरवाह ये ? इसी प्रकार उसकी घरेलू स्त्रियों के विषय में बताते हुए 
एक प्रब लेखक एक स्त्री को दाहिर की बहन, दूसरा दाहिर को पली 
बताता है तो तीसरे (तथा घागे के धन्य भी ) का तो कहना ही क्या ? उसके 
अनुसार तो दाहिर'े धपनी बहन से ही विवाह किया था। समय के ब्यतोत 
होने पर परवर्ती इतिहासकारों तथा प्राध्यापकों द्वारा इस नौच घरब मूर्ख 
को भ्रामाणिक मानकर उद्धृत किया जाता है भौर हिन्दू अपने ही देश में 
घृणा के पात्र बनते हैं केवल इसलिए कि एक परब ने ध्रसावधातोपूरंक 
या जानबूककर यह प्राक्षेप लगा दिया कि हिन्दू धपती सगी बहनों से 
बिवाह करते ये । 

महाराष्ट्रोय ज्ञाककोश (विश्वकोश, खण्ड १०, पृष्ठ 'के! ३६५) में 
उल्लेख है कि सभी ध्रबो बृत्तान्त ६४० से १,००० ई० तक के काबुल 
के (हिन्दू) राजापों को जांतबिल (23॥6॥9॥) कहते हैं। ३६६ पृष्ठ 
पर विश्वकोश का अनुमान है कि काबुल के सभी राजा 'रणपाल' शब्द 
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अबुक्त करते होंगे । यह पदबो जांतबिल (287 8/) के रूप में पलुद् 
अकार के लिखों गई होगों सौर इसोलिए धरव लेखकों ने इसका प्रयोग 
६४० वे १,७०० ई० तक के सभी हिन्दू राजाघों के लिए प्रयुक्त किया 
होसा । इत सब वर बिचार करते हुए घरवों को महान्‌ इतिहासकार मानने 
ओे कहाँ लक छोौकित्य है? इससे सभी सम्बन्धितों को सावधान हो जाना 
चाहिए कि सी सुस्लिस इतिहास कितने ध्विश्वसनोय है। 
दुखरा जाल, जो सभी मुस्लिम बृत्तान्‍्तों में पाया जाता है, यह है कि 
जे शापने खूथी संरक्षकों को महात्‌ मेघावान, लेखकों, कवियों तथा 
ब्ाविस्कारकों के रूप में प्रशंसा करते हैं। उदाहरणायं हुमायूं को, जो 
अरब सज्षे में घस रहता था एवं जो प्रसाधारण %प से स्त्रो-लोलप था, 
इलेक ब्सास्तों मैं सहान्‌ ज्योतिषो, गणितजञ ब्रौर त जाने किस-किस रूप 
जे बरणता हुई है । हाँ, भ्पोतिष को उसे एक ही बात प्राती घी---कि सूर्य 
जआतः निरूतता है घोर साय॑ छिपता है । घतः इतिहास के विद्याध्ियों को, 
सुस्तिस आुत्तास्तों को सत्य रूप में नहों स्वोकार लेना चाहिए | घृणित 
अर्ष-खाब के लिए उत चापलूस लेखकों ते क्या-क्या नहीं गढ़ लिया ? 
अबन बुसाल्तकारों को एक घौर नौचता रही है--भौर बह है विजित 
कि सहलों, आ्रस्तादों, लशरों, किलों, तहरों, बगीजों प्रादि के निर्माण को. 
अएने अबन संरक्षकों द्वारा निभित बता देता। हमसे विश्वास कराया 
आता है कि छपने आर बर्षोय-राज्य काल में बाबर ने ध्रनेक उद्यान, 
शहर एवं अस्खिदे बतवाई, ढुमायूँ से घपती निजो दिल्‍ली बसाई धोौर ज्यों 
हो उसका पतन हुधा क्षेरणाह ने उस दिल्‍ली को समग्रतः विनप्ट कर प्पने 
'ांच वर्ष के घत्पकाल में घपनी दिल्‍ली बसाई। इससे हो सस्तुष्ट न हो 
शेरणाह ने हजारों मोल लस्बी प्रसुख सड़कें, सराय, घौर कुएं बनवाए । 
कैद का जिपय हैं कि हमारे विद्यार्थी एवं बिद्वान्‌ इतनी जल्दी जाल में 
कंस खाते हैं कि इत जाहिल आपलूसों द्वारा निभित कूडे-ऊरकट को यूं 
ही स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य इतिहासकार ते चापलूसी, धसत्य, 
कल्पित, सतगढ़न्त तथा तोड-सरोड़ों में से सत्य को उजागरकर झपनी 
तोड़ भेजा, लकू-बौज, सांसारिक शान, पण्डितोचित सावधानी एक न्यायों- 
ित बिजेक का परिचय नहीं दिया है। 
सुसलमातों के अवत-स्वत्व का सफेद ऋुठ प्रभी हाल में प्रकाशित 


१३ 


अ्रनेक शोघ कृतियों से प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट हो जाता है। कुछेक कृतियां 
हैं "ताजमहल मन्दिर भयन है”, “फतहपुर सोकरी हिन्दू तगर है", >इस्गाह 
बन्दा नवाज हिन्दू मन्दिर है” तथा “धागरे का लाल किला हिन्दू इमारत 
है ।” भारतीय इतिहास पुनरलेखन संस्थान, ऐसे प्रतेक ग्रन्थों के प्रकाशन 
के लिए कटिवद्ध है जो प्रमाणित करेगे कि मुसलमातों से सम्बन्धित सभी 
मध्यकालीन मस्जिद, भवन, मकबरे, नहरें, पुल, महल, किले यवतूबे 
हिन्दू निर्माण हैं। 

अ्रबंचक ध्राघुनिक इतिहास-पाठ्यप्रंथकार बड़े सहानुभूतिपूर्वक मध्य- 
युगीन यवन वृत्तान्तकारों के लेखों पर विश्वास कर लिख देते हैं कि प्रमुक 
सुलतान या बादशाह ने गोवघ बन्द करा दिया था तथा जिजिया कर हटा 
दिया था । भारत में यवन-शासन के समूचे इतिहास में ये घोषणाएं इतती 
आर दोहराई गई हैं कि यह जातना कठिन कायं है कि कोई ऐसा यबन 
ज्ञासक भी था जिसने जिजिया कर लगाया तथा गोवध पर बल दिया 
अथवा हरेक हर समय इन दो घृष्य प्रयाप्रों पर रोक ही लगाता रहा। 
ओर इस बार-बार की रोक-थाम के बावजूद इस बात के प्रमाण हैं कि 
समूचे यवन-शासनकाल में गोवध तथा जिजिया कर वसूली जारी रहे। यह 
तथ्य हमारी उस स्थापता से सिद्ध है जिसमें हमने प्रकबर के शासनकाल में 
जिजिया की श्रया को प्रचलित बताया है। कहा जाता है उसने जिजिया 
समाप्त कर दिया था किन्तु हमने दिखाया है कि दो जैन संन्यासी--हिर- 
विजय तथा शांति-विजय--तथा एक शासक हिन्दू राजकुमार सुजंनसिह 
भिल्ल-भिन्‍न श्रवसरों पर प्रकबर से, उसके शासनकाल में, जिजिया से 
विशेष मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहों होताकि 
श्रकबर ने जिजिया कभी समाप्त नहीं किया था त५। इतिहासकारों कौ 
विपरीत धोषणाप्रों के बावजूद प्रकबर के "'प्रबुद्ध/ शासन में हर समय 
जिजिया वसूल किया जाता रहा था ? यह क्‍या यह भी सिद्ध नहीं करता 
कि इतिहास में प्रकबर की जिजिया के हटाने सम्बन्धी सभी घोषणाएँ या 
तो भ्रज्ञानतावश हैं धयवा उत्तेजक प्रसत्य ?ै सा दम लेब रे 

इसी प्रकार के बहादुरशाह 
से बताया है कि किस प्रकार उसे दो मास में तौत बार गोबध बन्द करते 
बाला बताया गया है। क्या यह अदक्षित नहीं करता कि बहादुरशाह के 


हे] 


अस्तावना 

क्र 

तोषध सम्यत्थों तपाकूषित घादेश सात प्रदर्शन ये? *अमअय 6२९० 
दिए ही नहीं गए या फिर उनका कभी पातन ही 3३5 
में--कहाँ तर उचित है कि “४ ऑ्रां सूँदकर 

जे गोबध बन्द कर दिया था 

पक हे कहें पुराते शराबी तथा भंगड़ी का मजाक याद भ्राता है 
जो कहता है, “शराब पीता या भंग पीता बन्द 'करना कितना कठिन है; मैंने 
इसे सौ बार किया है प्रौर दो सौ बार कर सकता हूँ।” रत: इतिहास के 
विद्याचियों एक झ्रध्यापकों को महसूस करना चाहिए कि जिजिया से सताये 
हिल को पीहियों की तिरन्‍्तर कराहटों तथा पोब के लोलुप स्लेच्छों 
को लग्जा के कारण यवन-दरबारो-चापलूसों ने थोड़े-योढ़ें काल के बाद 
अह लिख देता उचित समझा कि प्रमुक सुलतात ध्यवा बाद गाह ने गोबध 
कथा शिजिया कर पर रोक लगा दी थी। तदूवत्‌ घूत बबन शासक भी 
राजनीतिक ढंग से हामो भर देते ये, जब कभी जिजिया कर वसूली को 
ऋूरताघों एवं बहुत' बड़ो संख्या में गोबध को बात बलपूर्वक दरबार में 
कहीं जाती धो। सम्यपुगौत दरबारी यवत इतिबृत्तकार भी कम घूत नहीं 
दे जो ऐसी छोटी-से-छोटी बात भी बिना लिखे नहीं रहते ये (जिससे जनता 
एवं राजा असल हो जाए) कि पवन शासक ने कृपापूवक गोबघ बन्द करते 
एड जिजिया बयुत्ली समाप्त करने का प्रादेश दे दिया है। पर यह केवल 
अल्ता एवं करिाद करने वाले व्यक्ति को प्रतिश्चित विश्वासों से दूर करने 
के लिए ही दा जबकि तच्य यह है कि जिजिया सदंज बसूल किया गया तथा 
कोरघ स्रहंक किया जाता रहा, पर अध्ययुगीन यबन प्रशासन में किसी ने 
प्राल तक लहों उठाई। इस सबसे हमे एक हौ शिक्षा मिलती है कि मध्य- 
बुहौल बबत इतिहास लेखकों को कभी गम्भी रतापूवक त लें। प्रामाणिकता 
को मोहर लगे से धू् बह ध्रावश्यक है कि हम सध्यकालौन यबन वृत्तानतों 
को अत्ती-शाँति आँच करे, परीक्षा करें, पड़ताल करें, जिरह करें तथा 
स्वस्थ साक्षी से धुष्ट कर ले । हम इतिहास-जगत्‌ से यह भी कहता चाहते 
हैं कि भारत के मध्दयुगौत धरब, तुर्क, ध्रफान, ईदानो, एबीसोतियायी 
तथा झुगल शासकों में कोई भी स्थायी, वोग्य, दबालु ध्रणवा ज्ञानवात नहीं 
था । बह चातुयंदर्ण ढंग से उनको महत्ता एवं भलेपन की सिों को दूर 
करने के लिए हमने परस्टुत तथा प्रथम भाग में दिल्लों के यबन सुलतानों में 
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से एक-एक के बूत्त को अमपुर्वक विश्लेषित किया है। 

अपने निष्कर्ष निकालने में हम प्रतोष विश्लेषक तथा बस्तुनिष्ठ रहे 
है, घोला देनेवाले, गतानुगतिक एवं दरबारी चाटुकारों के लिखित शब्दों 
के प्रन्यभक्त नहीं रहे हैं। 

हमने घपना पक्ष समसासविक दक्षाण्रों, लिखित प्रभिलेखों एवं मानव 
अवृत्तियों के सल्दर्भ में तक से सिद्ध किया है। हमारा विश्लेषण तो पूर्णतः 
स्पष्ट है। हमने सर्वत्र वहीं बताया है कि पारम्प रीण विचार कया रहा है, वह 
गलत क्यों गौर किस सीमा तक है। प्रधिकांशत: हमने तो यही देखा है कि 
इतिहास प्रत्यन्त विपर्यस्त तथा उलटा-पुलटा है। उदाहरणाय मध्ययुगौन 
यबन ध्ाक्रमणकारी तथा शासक निर्माता त होकर विध्वंसक ये। प्रतः 
मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थलों के दशंकों को एक हौ बात याद रखनी 
चाहिए, धौर जो उतके बड़े काम की होगी, कि “तिर्माण सब हिन्दू का है 
भर ध्वंस मुसलमात का ।/ 

हम भारत के प्रध्यापकों-आध्यापकों से चाहेंगे कि वे प्रपने विद्याधिरों 
से किसी प्रकार प्रकबर, शेरशाह या फीरोजशाह की महत्ता के बल्लान 
की प्राशा न करें। उतके लाभ के लिए हमने प्रस्तुत तथा पर्व कृति में 
दिल्‍ली के सभी खुलतानों का चित्रण करके सिद्ध किया है कि कोई भी 
सुलतान बबंरंता, ऋ््रता एवं विप्लवन में दूसरे से कम नहीं था। विद्याधियों 
से कक्षाप्रों तथा प्रतियोगी परीक्षाधों में प्रपठ विदेशी बबंरों के काल्पनिक 
गुणों के दिल खोलकर वर्णन करने को कहना घाव पर नमक छिड़कता है। 
यह सत्य नहीं है, फिर इतिहास कंसे ? 

प्रध्यापन एवं परीक्षाप्रों में राणा प्रताप, शिवाजी तथा प्रस्य राष्ट्रिय 
एवं देशभक्त योढाप्रों पर ध्यान हो नहीं दिया जाता । यह सर्वा 
स्वाभाविक था कि एक हजार वर्षों के विदेशी शासन में इन्हें दूर हटा दिया 
जाय, इनके मुंह पर कालिल पोती जाए भ्रौर इतका नाम भी न लिया 
जाए। पर जब हम स्वतस्त्र हैं तब ऐसा क्यों करें? सच तो यह है कि 


हमारे अध्ययन पूर्णतया इन राष्ट्रिय सूतियों पर केन्द्रित हों। 

विदेशी धराकरमणकारियों एवं दमनकर्तांपों के शासनों का विस्तार- 
भूजक स्रघ्ययन सभी भारतौयों को यह स्मरण दिलाने के लिए प्रतीव 
आवश्यक है कि जो स्ैतिक रूप से डुबंल, राजनीतिक क्षेत्र में एकताहौन' 


हे | 


एवं सॉस्कृतिकतः धशक्त रहते हैं उनके लिए इतिहास अपने र्भ में 


अयानक | है। 22 
2 ४० ककारण भारत के विदेशी दमतकरता सदेव 


मं शासक के रूप में प्रशंसित रहे हैं जबकि बिलोमतः:, 
कि बेसाका बोड़ापण सहत्वहीन एवं लिल्दनीय तराघम के रूप में 
चुणा के पाक रहे हैं। जता, सरकार, श्रध्यापक तथा इतिहास पष्कितों का 
बह पुन्तौत क््य है कि इस पावश्यक तथा इतिहास बोध का सबलतापूर्वक 
कष्घाल करें । उन्हें इस घावश्यकता का भान कराने के लिए ही इन ध्ंधों को 
खिला बया है। इस दृष्टि से ये प्रंथ पिष्टपेषित इतिहास पंथों से सवंधा 
'िल्न हैं। गत इतिहासों के विपरीत हमने ध्ंघविश्वास एवं शेखचिल्लीपन 
से दर रहकर कठोर सत्य एवं तर में धास्या रखो है। 


--इस्घोत्तम लागेश प्रोक 


नह 
इब्राहीम लोदी 
(नवस्वर २१, १५१७-अप्रंल २१, १५२६) 


इब्राहीस लोदी कुल्यात लोदी वंश का तीसरा तथा भ्रन्तिम सुलतान 
था । कुतुबुद्दीन से लेकर प्रागे तक दिल्‍ली के सभी विदेशी यबन सुलतानों 
के समान इब्राहौस ते भी ध्पती दीत-होन प्रजा पर असह्य प्रत्याचार 
डाये । ग्रपने पूर्वजों की भांति वह भी कट्टर मुस्लिम था । 

अ्रपनी ग्रगणित हिन्दू प्रजा से तो वह घृणा करता ही था, ध्पने सगे 
सम्बन्धियों को भी सताने में उसे प्रातन्‍्द ग्राता या । स्पष्ट है कि वह उत 
विदेशी सुलतातों से किसी प्रकार भी भिन्‍न नहीं था जिन्होंने १२०६ ई० 
से १८५८ ई० तक दिल्‍ली प्रयवा भारत की प्रन्य छोटी-छोटी यवत- 
जागीरों में शासत किया । 

भारत के मुस्लिम शासन की विशेष बात यह थी कि प्रत्येक सुलतात 
ने इस्लाम के नाम पर हिन्दुप्रों तवा ईसाइयों पर भयानकतम क़्रताएँ 
दायों तथा प्रत्येक ही प्रपने ही भाइयों, पिता, दरबारियों तथा सेनापतियों 
द्वारा घृणा का पात्र बना। फिर भी उनका कोई न कोई ऐसा इतिहासकार 
अवश्य होता था जो उसकी योग्यता, नेकनीयती तथा ईमानदारी की प्रशंसा 
के पुल बाँध देता था। इब्राहीम लोदी के दरबार में भी कुछ ऐसे चापलूस 
थे जिन्होंने उसे सम्मातनीय व्यक्ति एवं प्रबुद्ध प्रशासक बताया है। फिर 
भी उसके शासन के प्रत्येक वर्णन से स्पष्ट है कि वह ध्रभिमाती, घमण्डी, 
डीठ, मौज पसस्द, प्रयोग्य, घर्मान्ध एवं क्र व्यक्ति या। 

इतिहास के विद्याधियों तथा प्रध्यापकों को जब यह लगे कि उसकी 
को गयी भूठी प्रशंसा के विपरीत तथ्य कुछ धोर ही हैं तो उन्हें किसी भी 
संशयात्मक स्थिति में न पड़कर भ्राश्वस्त हो जाता चाहिए कि उसकी को 


| अँ मुस्लिम सुलतान 


करी बरशंनाएँ निरी चाएलुसियाँ हैं। (0 सबसे दुःखद कमी तो यह 
धरतौब इतिहास के धापुनिक /अआ) क$ ते, जिनमें इस्लामो युद- 
है र्यराल के उत मर इतोत भाव के कारण सफेद भूठ भरा 


< त 

सर की जाता े घोतरी हों कि गधा में जव बह पणा- 
जार फैला कि घक्पाय भारतीयों पर शासत करते हुए मुस्लिम अल 
4-परिब्त॑त कर रहे हैं, उनकी स्त्रियों तथा 
कर हुट रहे है, हसारों का पर्म-परिबतंन "ख् 

आह-बस्बों का प्रपहरण कर रहे है तो प्रतिदिन ध्रफगानिस्तान से लेक 
पर्व तक के नौक-ुषये भारत धाने लगें। वे उत लोगों के नाम किसी 
का थी परिचए-पत्र ले थाते जो मुस्लिम दरबार के पदाधिकारी होते। 
इल्न खोए भी, शिल पर ऐसे परिचय पत्र न होते, येन-केन-प्रकारेण प्रभाव- 
शाह दरबारियों तपा थवत शासक तक पहुँच है जाते। उत स्लेच्चों 
को बन तथा भुर्ि प्रदात कर दो जाती थी, जो कुरान की कुछ पायते 
दुजा देते, घरक का दो-चार मुट्‌ठी रेत दे देते, गयय या पद में प्रशंसा- 
_्सक कसौरे शा देते ध्यवा धपहुत महिलाएँ भेंट कर देते। प्राश्यय 
हो याह है हि बापलूसों ने ऐसे कृत्पों को कला एवं ज्ञान के संरक्षक कार्य 
ऋण खयाप, धोष्पता ठघा दयालुता के काम बताया है। जब उनके शासन 
 ध्रिलेख रक्तिम एवं नृशंस कार्यो से परिपूर्ण है तो सच्चे इतिहास- 
खडे अबत इतिहासों को भिष्या प्रशंसापों द्वारा धोला नहीं खा जाता 

] 
शव की इस प्रनूभूति से हमें इब्ाहौम लोदी के शासन का प्रध्ययन 
परत धयतापूक करा चाहिए इाहीम के शासन के प्रारंभ के 
में एहिफस्टन का कपन है* “उसका एक भाई, जिसने स्वयं को 
तप का राजा पोषित कर रखा था, एक वर के भीतर ही जीतकर 

छाह्रीम हा चुपचाप सभाप्त कर दिया गया- 220 
“धन्य भाइयों को जीवन 


"कुूऊऊ 
के हिल धांफ इष्टिवा, द 


हैदर एप्ड मोहस्पडत पीरीयद्स, माउंट 


किताब महल, इलाहाबाद, पृष्ठ ३९२। 


उल्ञाहोम लोदी हद 


अर के लिए बन्दी बता लिया गया । तदुपरान्त इस्लाम ख नामक सरदार 
ने बिड्रोह किया, पर वह युद्ध में मार ढाला गया। इन हत्यों में भाग लेने 
बाले धन्य धतेक उच्बाधिकारी तथा भ्रान्तों के शासक समाप्त कर दिये 
गये । शल्य श्नेक सल्देह के कारण ही सार डाले गये; कुछ को बन्दी बता 
कर चुपके से समाप्त कर दिया गया; एक को तो शासन की कुर्सी पर हो 
कत्ल कर दिया गया।” 

भारत में बबल शासन का यह एक प्रजीब हो तस्य है, जिसकी प्रोर 
भलौ-भाँति ध्यान नहीं दिया गया, कि उक्त वर्णन ७१२ ई० से १८४८ ई० 
तक लगभग प्रत्येक यवन सुलतात के शासत पर घटता है, बह चाहे स्त्री 
हो चाहे पुरुष, चाहे दिल्ली से राज्य चला रहा हो चाहे किसी पत्य स्थान 
से । बस शासक का ताम भर बदल देना है धन्यया गड़बड़, भ्रष्टाचार 
तथा करता तो प्रृवंज से उत्तराधिकारी तक लगातार जारी रही । दूसरी 
समानता यह थी कि श्रत्येक मुस्लिम शासक के पास निरपवाद रूप से 


चाटुकारों की कमी तहीं थी जिन्होंने विडोह, भुखमरी, करताशं, प्रष्टा- 
चार तथा स्वेच्छाचारिता से भरे हुए शासन के होते हुए भी उतकी तारीफों 
के पुल बाँघे हैं। 


इब्राहीम का पिता सिकत्दर लोदो श्रपनी लूटपाट, करता तथा 
हिन्दुघों के पवित्र स्थेलों को प्रपवित्र करने के कृत्यों के लिए कुस्पात वा। 
१५१७ ई में वह झागरे में मरा । यद्यपि कुछ चाटुकारों द्वारा उसे श्रेष्ठ 
एव महान्‌ शासक घोषित किया गया है पर उसका महत्त्व इसीसे धँका 
जा सकता है कि यह भी नहीं पता कि उसे कहाँ दफनाया गया । उसकी 
मुल्य झागरे में हुई, प्रतः निश्चय ही उसे वहीं कहीं दफताया गया होगा। 
धर प्राश्चयं की बात तो यह है कि उसे दिल्ली के प्रधिकृत हिन्दू धवन के 
उस भाग में दफताया गया बताया जाता है जिसे बड़ी मासूमियत से 
“लोदी का मकबरा” कहा जाता है। स्पष्ट है कि ग्य घनेक घूलों की भाँति 
यह भी पुरातत्त्व सम्बन्धी भूल है। 
विश्वास किया जाता है कि इब्राहीम लोदी तवस्बर २१, १५१७ को 
आादशाह बना । श्रपने पिता के स्रमान उसने भी समीपस्थ स्थानों पर घन 
तथा स्थियाँ लूटने श्रौर यदि सम्भव हो तो ग्पती राज्य-सीसा बिस्तृत 
करने के लिए चढ़ाइयाँ को । 


आरत में मुस्जिम सुलतान 


लिंग पर हुआ जिसका हिल्दू शासक 
की को जगा बा दस शोर मे शासन करेगे 


जे पर को केकी धाँखों में स्वालियर का हिन्दू राज्य 
४2७९०. अति खटरू रहा था। फलतः इस पर प्रनेक बार 


जताएँ बुरी तरह खदेड़ दी गयीं जो 
23 नम शाप करने से स्पष्ट है। फिर भी प्रत्येक 
मुस्लिम तथारौख पवेक धराकामक बबत सुलतान की (2 घोषणा 
रत ३ एसी प्रकार एक के शासत के मुस्लिस परिलेख घोषणा 
करो हैं कि खवालियर शासक विकमादित्य ने पराजय स्वीकार कर दास 
अत जाता माल लिया था । टेसौं होंगों को कोई महत्त्व नहीं देना चाहिए 
अर्ोरि मुस्लिम तवारौजे प्रत्येक लड़ाई में मुस्लिम शासक की महान्‌ विजय 
ऑषित करती घायी हैं। मुस्लिम तवारीलों में ग्वालियर शासक 'विक्रमा- 
ओह” कहा गया है जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वत्तंनी तथा 
उन्बारश में मुसलमान बहुत लापरवाही वरतते थे प्रत्यथा नाम “विक्रमा- 
किए होगा चाहिए। स्कतंत भारत में तो इन प्रश्द्धियों को ठीक कर 
केता चाहिए । पाठकों को भी महसूस करना चाहिए कि मुस्लिम तवारीखों 
से ऐसी धतेक प्रांतियाँ हैं, जितके कारण उतकी विश्वसनीयता में प्रश्न- 
'बिह्न लग जाता है। 
छाहीम का दूसरा युद्ध मेवाड़ के वौर है 
हि विस 
के दैनिक घने साथियों तपा साएएप से हाय धोकर इधर-उधर 


हक के सगे छोटे भाई जलाल्खा ने इत्ाहोम के 
श्षिकार राजसिहासन 
के का शत को चुत से । जता ते पते को सोनपुर 
का पर हुए युद वे छोटा भाई हो. करे विष्ड सेना पेजी । 
हहोँ के हिल रचाट्‌ विजमाहित्य हार शया। ग्वालियर भागकर उसने 


इब्राहोम लोदी २१ 


देर नहीं लगायी। 

अपने सभी प्रवंजों को भाँति इब्राहीस का शासन भी विध्वंसकारी 
चावों तथा विद्रोहों के प्रतिरिकत ्रौर कुछ भी नहीं है। इब्राहौम के विड 
उसके भाई के प्रतिरिक्त उसके ग्रनेक दरबारियों एवं सेनापतियों ने परी 
विद्रोह किया। उनमें से एक ध्राजम हुमायूँ या जिसके पुत्र इस्लाम खा ने 
तो प्रागरे तक पर चढ़ाई की, पर पकड़ा जाकर कत्ल कर दिया गया। 
बिहार के शासक दरया लॉ लोहाती, खात-ए-जहाँ लोदी, मिर्याहुसेत खाँ 
आदि एक के बाद एक उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। दरया खाँ को 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र बहादुर खाँ ने नेक प्रसन्तुष्ट सेनापतियों के 
साथ इबधाहौस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया । मोहम्मद खाँ नाम से 
उसने प्रपने को बादशाह घोषित कर दिया । उसने प्रपने नाम के सिक्के 
भी चला दिये तया १५२३ ई० तक बिहार का बहुत-सा भू-पाग प्रपते 
राज्य में मिल्ला लिया । 

इब्राहौस के चाचा प्ालम खाँ उर्फ प्रलाउद्दीत लोदी के मन में भी 
उसे गद्दी से उतार स्वयं सिहासनासौन होने की लालसा थी। उसने विशाल 
सेता बना ली धौर सित्थुपार के एक नये लुटेरे बाबर से भी बातचीत 
चलायी। 

पंजाब के शासक दौलत खाँ लोदी ने भी राजभक्ति को तिलांजाल 
देकर भ्पने को शासक घोषित कर दिया । ग्रब तक यह मुस्लिम साहसी, 
बाबर, भनेक वर्षों से भारतीय सीमा पर उछल-कूद मचा रहा था,पर इस 
गड़बड़ में उसने हिन्दुस्तान पर भाक्र॒मण करने का भ्च्छा प्रवसर देखा। 

इब्राहौम के ऋर एवं तानाशाहौप्रू्ण शासन ने भारत की कंसी दशा 
कर दी, इसका वर्णन करते हुए एक लेखक कहता है, * “दिल्ली सल्तनत 
नाम मात्र को थी। धपने पुत्र दिलावर खा के श्रति दुब्यंवहार के कारण 
इब्राहीम लोदी से प्रसन्तुष्ट पंजाब के सर्वाधिक शक्तिशाली दौलत खाँ 
तथा दिल्ली के सिहासन पर भ्रांल लगाये इब्राहीम लोदी के ही चाबा 
आ्रालम खाँ ने तो यहाँ तक कर डाला कि बाबर को भारत पर प्राक्मण 


*बृ० ४२६, एन एडबांस्ड हिस्ट्री प्रॉफ इाए्डया, ले० : प्रार०सी० 


मजूमदार, एच० सी० रायचोघुरी तथा कालीकिकरदत्त । 


आारत में मुस्लिम सुलतान 
सर 
जिम है दें दिया।” लोन 

$ 22/%00 *के कहर की बहापता वे हिंदुस्तान की लूटपाट 
केखकर शिताल मुस्लिम लुटेरों कौ साथ लेकर बावर ने 

से शा किया। घतेक विदोहीं सरदारों की सहायता पाकर वह 
हि 'पहुँचा--वह पातौपत का मेंदात जहाँ धनेक निर्णायक युद्ध हुए। 
दस तय बला में तिपटने के लिए इब्राहौस लोंदी प्रागरे से ग्रपनी 
बआाहिती लेकर चत्ता। १२ प्रपल को दोतों सेनाप्रों का सामना हुआ । 
'हिल्तु शास्तदिक युदध होने में एक सप्ताह लग गया । २ प्रपेल, १५२६ 
को भ्राठः दोनों सेताएँ भिड़ गयीं । यवन इतिहासों में जेसे कि सामान्यतः 
शराया है बाता है बाबर प्रपतो सेता में केवल २५,००० सैनिक तयथां इब्रा- 
हो की सेना यें इसको चार गुनी संख्या बताता है ताकि इतनी बड़ी 
असया पर घफती बिजप को धोर भी शानदार ढंग से प्रस्तुत किया जा 
खके। बिना किस्ली तध्यपरक साक्षी के इसपर भी कभी विश्वास नहीं 
करता आहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये संख्याएँ ठीक उलटी होंगी । 
क्योंकि इबाहोर से उसके रिस्तेदार तथा सेनापति नाराज ये, प्रतः सम्भव 
232 ' ही एकत्र कर पाया हो जबकि नये लुटेरे 
एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध में क्रमशः बढ़ती हो गयी । 

गे दिशा ता विशाल बाहिली के शैनापतियों तक ने बाबर 
बी */>7,०# 233 /4:2/ की सेना मैदान छोड़कर भागते 
९] कप के साथ स्वयं इड्हीम भी मारा 


आदर की विजय ने सुलतानों को उस 'सम्बी पंक्ति पर पर्दा डाल दिया 


जिनोगे १२०६ से 
बज १५२६ तक दिल्‍्लौ या घागरे से शासत किया। यद्यपि 


एक एरिया तकके के व सतत से लेकर पशिया, टर्को, परव 

कला बरशित हम न गान पर जंरुस्लिमों का संहार 
शी खुद, आर को बिच के हे पर परिवर्तन करने, बत- 
शबरहतद के शाबारों कें हक. तने तथा गजनी, कि जाके 
बच्चों को के आते हें। कहे तो हे गिए पृस्णों, हित्रियों एव 


इब्राहीम लोदी २३ 


भारत में विशाल सध्यकालीत यवन कुशासन में इद्राहीम की हार 
तथा मृत्यु को मध्यान्तर कहा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ इतनी रवि 
(१५२६-१५५८ ई०) तक दिल्ली उतके द्वारा शासित रही जिन्हें मुगल 
वंश कहा जाता है। पर इस नाम-परिवतंन तथा एक ही वंश में उत्तरा- 
विकार बने रहने के भ्रतिरिक्त मुस्लिम शासन का रवंया वैसा ही गड़वढ़, 
अ्रष्ट, ऋरतापूर्ण, कपड़ों से भरा, स्वेच्छाचारी तथा पापपूर्ण रहा जैसा 
कि पहले था। 


0 । 
बाबर 


कमिक शासन में १५२६ ई में मुगलों 
पक पर भारतीय इतिहास ने मध्यकालीन 
'िज का एक गण हो पृष्ठ जोड़ा, कहाँ निस्‍ल्तर हत्याग्ों एवं भारत- 
।क्लाए का सिससिला जारी हो गया। 

'इल तियतकालिक उत्तेजक परिवततनों से उत दरवारियों तथा उनके 
ताल खुखतातों में चाहे कोई प्न्तर घाया हो, हिन्दू जाति के लिए तो यह 
आरकीए संत्रास को भयावह रात सिद्ध हुई। 

कोई बंश में एक से एक दुष्ट तौन युलतात हुए । प्रन्तिम मुलतान, 
बरषाहौम, स्लिकल्दर के मरणोपरान्त १५१७ ई० में स्िहासतारूढ़ हुमा । 
डीछ बदल परम्परावुसार, उसका प्रपता भाई, जलाल खाँ ही उसका 

] ओएसस छदु था । जताल खा, जिसकी राजघानी जौनपुर यी, स्वतस्त्र 
आस था। होतों भाई एक दूसरे के छून के प्यासे थे । प्रभावशाली प्राजम 
कलाई आाखातो धरोब ही शबन दरबारी था जो दोनों भाइयों से रिश्वत 
ैकए थो। बता उसी ही घोर हो जाता था। जलाल सर को 
व्याकिषए क़दा शॉडबाता के हिन्दू राजापों कक हल कद 

'राजाप्रों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। 


'र ऐसे कारें को कौन अहयत्ा करता? प्रन्त में इब्राहौम की सेना 


'अलाह थी को बार ते हटाकर 
प्रदेता एबाहैब है रह बा दा। 
ा्शिए, 


धर हिल्दू घरों को लूटने के लिए 
'फ़लदय बोर अक्राटू ग्वालियर को लक्ष् की 


की को 
जिसने शिफरर को “43 नल 


छत... 


बाबर _| 
स्वगंवासी हो चुका था । ग्वालियर जनता के विरुद्ध इब्राहीम की ऋर- 
ताधों ने कुमार विक्रम को संथि के लिए मजबूर कर दिणा। हिन्द 
ग्वालियर को विनष्ट करने के लिए इब्राहीम की सेना में नौ बबन सेना- 
पत्ति जा मिले । इस विजय से फूलकर यबन सेनाएं मेवाड़ के राणा साँगा 
को गोर भी गयी पर मुंह की खाकर वापस श्रा गयी। 


लिया था कि वह “प्रफगाती कुलौन पुरुषों को पूर्णतया ग्रधिकार में करके 
समस्त शक्ति को केस्द्रीभूत कर लेगा । ““प्राजम हुमायूँ सखाती ग्वालियर 
के फेरे से वापस बुलाकर बन्दी बना लिया गया। इसी भाँति,मियाँ भूवाह 
नामक सस्त्री को भी ब्दी बना लिया गया। इस भयानक ऋरता के कारण 
ही ध्राजम हुमायूँ सल्लानी के पुत्र, इस्लाम ख ने कड़ा में विदोह का ऋण्ठा 
ऊँचा कर दिया | इस काय॑ में उसे ग्वालियर से प्रकस्मात्‌ प्रत्थावतित दो 
लोदी सरदारों का भी समथंन प्राप्त हो गया था।” (१० (४८-४६, द 
दिल्ली सल्तनत, भारतीय विद्याभवन की 'द हिस्ट्रो एण्ड कल्बर प्राफ द 
इंडियन पीपुल', जिल्द ४], १६६७) । ये राज-दोही इब्राहौम के लिए बहुत 
गम्भीर चुनौती बन गये। इब्नाहीन ने सुदूर प्रास्तों के शासकों को प्रपनी 
सहायता के लिए बुलाया। प्रागामी युद्ध में इस्लाम खा दस सहस्र प्रत्य 
विद्रोहियों के साथ मारा गया। 

इस सफलता ने इब्बाहीम को झौर भी प्रधिक क्रूर बता दिया । दो 
प्रसहाय बल्दी, मियाँ भूवाह तथा भ्राजम हुमायूं सल्ानी मार छाले गये। 
“एक प्रल्य भद् पुरुष, भिर्याँ हुसेन फारमुली को सुलतात के भाड़े के टद्दुग्रो 
ने चंदेरी में ठिकाने लगा दिया । इससे दूसरे कुलीत व्यक्तियों में घृणा 
ओर भय की लहर व्याप्त हो गयी तथा वे प्रपनी सुरक्षा के उपाय सोचते 
लगे।" इब्राहीम की इस दुराचारिता का मेवाड़-शासक राणा साँगा ने 
लाभ उठाकर चदेरी को हथिया लिया। 

प्रनेक विख्यात यवन दरबारियों ने विद्रोह की घोषणा कर दी। बहार 
खा ने मुलतान मुहम्मद उपाधि घारण कर बिहार से सम्भल तक का भू-भान 
अपने प्रधिकार में कर लिया। जब इज्राहीम पूर्वी क्षेत्रों में इन विडोहों को 
डबाने में लगा था, उसके पंजाब के शासक दौलत खाँ लोदी ने लुटेरे एवं 


- “१. 


र 
रू कर बाई करले ता इबाहीस को मार 


।"' (बृ० ६७, जारीख-ए-शानी) यवन 
इतिकसों यें धलेक शवों पर उल्लेख मिलता है कि भारत के प्रधिकांश 
बस जासक पते धशिकार को ते सातनेवाले रिश्तेदारों तथा दरबारियों 
सम इराने के लिए [धपते द्वारा) बध किये हुए कुछेक शरी रों को रा करते 
बे 
" (हों होी को शाह पलमारो में रखे हुए उन प्रस्थि-पंजरों से 

'िल्ाबर खाँ इसना भयभीत हो पा कि वह भागकर सीधा काबुल में बाबर 
क वार एपा ओो हिल्दृस्तात को लूटने को ताक में ही था। इब्राहीम का 
आजा स्यासम आ स्वयं धपते भतोदे को कुरताप्रों से इतना परेशान था 
# इहाहोस को इस लुटखखोट पर रोक लगाने के लिए वह बाबर से 
पता करने हवई गुजरात से काबुल गया था। धरव हम बाबर के संस्मरणों 
के संदर्भ देखते है। 

उमर बर्णतों में पांच खातों स्यात हैं: १५०३-०४ ६०, १५०८-१५१६, 
अप्रैल २ मे सितम्बर १८, १५२८ तथा उसके जीवन के प्रन्तिम १५ महीते। 
ञ कट आबर को भारत यें मुगल वंश को स्थापित करने वाला कहा 

/, अस्तुतः बह तातार था, जिसने ने 
आक किक ३६ सने मुग़लों का उल्लेख बड़ी घृणा के 

बाबर का पिता, उमरतेख, १०,००० वर्भमोल उपजाऊ 
ले कर राणा कहते दे, नालिक था। बह बर्गंमोल उपजाक घूमि का, 
है । जो छूसी तृकिस्तात में है। भु-भाग प्रव कोकन्द कहलाता 

आाढर.का जन्‍्य १४ करवरी, 
हराडी हु धफोमबी था, जिसके 


|| बंद २७ 


किंग द्वारा टिप्पणियाँ सहित, पृ० २२-२३) । 

बाबर के पिता के प्न्य सहयोगियों में प्रलों मजींद वेग कुची था। 
आबर के प्रतुसार “उसने दो बार विद्रोह किया तथा ग्रत्यन्त कामी, ऋर 
ट्व॑ पाखंडी या।" इससे पता चलता है कि भारत में १५२६ से १९५८ ई७ 
तक राज्य करने वाले सुगलों ने प्रपने पित्‌वर्श एवं मात्‌वंश से विरासत 
में मिली दुष्टताधों--श राबस्तो री, परप्राकृतिक मैथुन, बलात्कार, लूटमार, 
स्त्री-ब्यवसाय तथा दास व्यापार की किस शान से रक्षा की थी ! पिता 
की घोर से तैमूर लंग तथा माँ की धोर से चंगेज खां--इस प्रकार इतिहास 
के घृणिततम एवं भयानक लूटेरों से सम्बस्थित होने के कारण प्राश्ययं हीं 
कि भारत के सभी मुगल शासक अपने विकृत 'रववजों, सलाहकारों तथा 
सरदारों की हुबहू नकल तथा प्रौर भी नीच तथा कुटिल रूप ये । 

स्वयं स्वीकृत पुरुष मैथुनकार बाबर काम कौ भ्रष्ट तृप्ति के लिए 
सुल्दर लड़कों से प्यार करता था जवकि धनी पत्नियों से सदेव लजाता 
था। प्रपनी पत्नी, प्रायशा के विरुद्ध उसका प्राक्षेप है, 'घपनी बड़ी बहित 
की चालों में फेंसकर उसने मेरा परिवार छोड़ दिया था ।” 

बाबर का समूचा जीवन डाकूपन की कहानी है--आर म्भ में छोटी- 
मोटी लूटमार, बाद में बहुत भयानक डकतियाँ। ध्पने 'संस्मरण' के ४४ 
पृष्ठ पर वह बताता है कि एक बार उसने जगराग (एक वन्य जाति) पर 
बावा बौलकर उनकी २०,००० भेड़ें तथा १५०० घोड़े छीन लिये ये। 
इन्हीं लूट-खसोटों ने उसे प्रागे चलकर स्वयं तथा अपनी सन्तति द्वारा 
हिन्दुस्तान लूटने में सहायता दी। 

प्राचीन भवनों को यवन इतिहास किस प्रकार भूंठ बोलकर भ्रपता 
सिद्ध करते हैं । इसका एक उदाहरण बाबर के 'संस्मरण' के ६ औचें पृष्ठ 
पर है। उसने एक सराय के विषय में लिखा है कि उसे “ग्रीन पेलेस' नाम से 
उसके पूरवज तैमू रलंग ने निर्मित किया था। किस्तु उसी पृष्ठ पर 'वेटी व 
ला क्रॉय' (9८७ ७०४ (४०४६) का उद्रण (चंगेज खा का इतिहास, 
पृ० १७१) है, जिसके अ्नुस्सर उसा “ग्रीन पैलेस' मैं चंगेज खाँ ते गेयर लाँ 
की हत्या की थी। यह भवन जो समरकन्‍्द के बाहर स्थित हैं, तथा स्वयं 
समरकन्‍्द ईसा प्रू्व से ही ्रवस्थित है जब उस क्षेत्र में हिन्दुप्रों का राज्य 
था। उस पाद-टिप्पणी में यह भी लिखा है कि उस्मान के शासन काल में 


आ्रानत में सुस्लिस सुलतान 
] 


+ स्मरकत्द के भ्रतगिनत 
नल एलान सोशल मे न के परियतित मन्दिर तवा 
७ रे" टेरों से सम्बन्धित बता दिया 
हर है किसे करा तंगूर तदा घत्य ुटेरों से हि 
कक है थ् 

हे रुप को ग्राटटिप्पणी है: किसी विख्यात घटना को 

न दर फ शाधयार के होर पर किलो तिचि को स्पायी डनाने 
के लिए कारों लोग स्मरण पत्तों का पर्याप्त प्रयोग करते हैं, जिनमें कुछेक 
करों का उांस्वकोंव मुस्‍्य होता है ितका योग वांछित तिथि शदान करता 
है फारलो में इसे पणजद कहते हैं। कोन नहों जानता कि यह बहुत 
आचोर सल्कुत परम्परा है जो इस बात का प्रमाण है कि किसी काल में 
कारण हिल धर्म एक संस्कृति का बढ़ बा।" 

इरेज़ा बारर ही ऐसा खुटेशा नहों था जिसके समय, इस्लाम के 
किकाक छाल में, धरव तथा हट़वढ़ो का साम्राज्य था, दूसरे उससे भो 
एस्कोस थे । दो बर्ष तक तो उससे उसके पिता का राज्य भी छिन गया था। 
आदर को स्वोकारोक्त है, “मेरी दक्मा प्रतोव शोचनोय हो गयी थी प्रोर 
बह धार रोता था, पर सेरे मन में विजय तथा राज्य-प्रसारण की 
तट ल्ालसा थो | प्रत: एकाप हार से हो सर पर हाथ रखकर बंठने 
हाना नह दा । # ताशकन्ड के खान के पास गया कि उससे ही कुछ 
आहाकठा बिले ।” इस श्रकार प्रयस्स कर-करके बाबर ने पने पिता 
बाबा अपने पिता का 

हु रार्प जून, १४६८ में पुन: प्राप्त किया। 

धर प्राक्ृमण करते प्ज न 

सो, को हक कह के घल कोतो या हल 
के < एस्वा मस-सृत्र एवं छड़ी लाजों ् को या तो विषाक्त कर 
करण से राणा शांगा के बुढ़ करते भ्रष्ट कर देते बे। फतहपुर 
अपताओ। इसने 'वस्यरण' के २-क पछ ५. भी यही हपकण्डे 
के कफ दें लिखता है: “यब 'पृप्ठ पर बह इस तकनोक को जातकारी 
खबर सह शाह बल्ख में था तो 

बहादुए को छा के ध्रासपास के /$ तो एक दित उसने 
का के को बिनष्ट करने 


शाबर उस : 
डुसा बढादा है वर ०३7०९ ९ । छठ: उसने पुगल चरित्र को 


'ारतमें लाथा। ११ पृष्ठ पर 


डे कद 
बह लिखता है, “मुगल लू टेरे हर प्रकार की बदमाशों तथा बिताण के कर्ता 
हैं; श्रव तक उन्होंने पाँच बार मेरे विश्द्ध विट्रोह किया है। यहीं लहोँ कि 
उन्होंने मेरे विरुद्ध ही विद्रोह किया है, स्वयं चपने खांधों (५090) को भी 
उन्होंने नहों वरुण है।” जब मुगल घौर तस्तार, प्रसव तथा प्रवोसीनियाती, 
तु तथा ध्रफगान सभो एक-दूसरे वर ऋरता तथा विश्वासचात का दोपा- 
रोपण करते हैं घोर वे ही जब भारत में एक हजार बर्ष तक टिद्‌की दल की 
आँति धाते रहे तो कोई प्राश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारतीय जोवन को 
बधस्थल बनाकर रख दिया। 

अनेक बार हम शिकायतें सुतते हैं कि लुटेरों को इस लम्बी कतार ते 
भारतीय जीवन को मृल्यवान्‌ बना५” बर हमने हृतजतापु्वेक इन्हे 
स्वीकारा नहीं । हम इस शिकायत को उचित समभते हैं घौर चाहते हैं कि 
मध्यकालीत इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ इस वात पर वल दे कि छिस प्रकार 
टेरे घनाद्य, सम्पन्न, पवित्र, पावन एवं घामिक हिन्दुस्वान में 
जड़कारक शराब, नशा लाते वाले पेय, लम्पटता, भ्रध्टता, दुराचारिता, 
गुदा-मैं बुन, मात्‌-पितु-घात, बलास्कार, लूटपाट, छोनाभपटी एवं बिताश 
लाये । प्रत्वरुनी, जो यवनों का पक्षपाती था, लिखता है कि किस प्रकार 
इनमें से केवल एक लुटेरे मुहम्मद गजनी ने घकेले हो हिनदुपों के जोवन को 
ख्लाक बताकर प्रांधियों में उड़ा दिया या। 

एक साधारण लुटेरे से युदकर्ता बना हुप्रा बावर घपने संस्मरणों के 
पृष्ठ ११६. (भाग १) पर प्रपने प्रथम युद्ध के विषय में बताता है। यह 
संघर्ष तंबोलों के साथ हुथा था। "हमने घनेक बन्दियों के सिरों को काटने 
की धाज्ञा दी । जब मैं इल छावतियों में रुका हुआ था, ख्राबर्दी, ध्वज- 
बाहक, जिसे मैंने कुछ काल पर्व हौ वेग उपाधि से ध्राभूषित किया था, दो- 
तौत बार तंबोलियों पर आपटा, उन्हें भगा दिया घोर न जाने उनमें से 
कितनों के सिर काटकर शिविर में ले धाया । उश एवं प्रदेजन के युवक भी 
शत्रु देश को लगातार लूटते रहे, उनके घोड़ों को हाँक लाये, उनके लोगों को 
मार दिया धौर उन्हें मुसीबतों में डाल दिया ।” घोर यह बाबर का माह 
प्रथम युद्ध था, जिसे हम उसका केवल प्रभ्यास भात्र कह सकते हैं। ऐसे 
बाबर तथा उसकी सन्तान को भारतीय इतिहास के पृष्ठों में “महान्‌ तथा 
अ-य मुगल” कहकर प्रशंसित किया गया है, जिन्होंते गपले समूचे जोबत 


ही आरत मैं मुस्लिम सुलतान 
हि खतावे गये तथा मौत के 


किये, जिनमें हल 
& तथा बलात्कार की हुई तारियों की 
बंठे अल्लाह तक पहुँचने से पू्व 


है सस्योत दो गयों। हि 


हिलों में कभी एक बार जाता था। उम्रके प्रति मेरा स्नेह इतना न्यूना हो 
कया था हि मेरी माँ, खानुम्त (॥९)४॥9॥), गैके बहुत डढांटा करती तया 
ओस-बालोस दितों में उसके पास कम-सेकम एक बार भेजा करती ।” पर 
आवर को तो हमसिस से मृहत्बत थी। धपने एक पुरुष स्नेहपात्र के विषय 
के बाउर लिखता है: ”इसी समय कस्प बाजार का बाबरी नामक एक 
जा था। हमारे तामों में समरूपता थी ।” पृष्ठ (१२५-२६) इसके 
आद हो बाहर शेकसपियर के तायक की भांति काब्यमय भाषा बोलता है, 
०७३ उम्र राल॒क़् को बहुत चाहने लगा सच तो यह है कि मैं उसके पीछे 
आग हो गया ।' बहु रहता है, ”इससे पहले तो मेरा किसी से इतना प्यार 
आह तहों धौर नही ऐसा प्रबसर हो पाया था कि मैंने कभी प्रोति-भरे 
झ्द सुने था कहे हों । ऐसी दशा में मैंने फ़ारसी में कुछेक तुकबन्दियाँ कीं, 
जिसका एक छन्द इस प्रकार है-- 
“मरे शरमात कोई भी प्रेमी न जो इतना दुलली 
है पण्मानित घो रात त इतता दणाहीन था पर त हो जे 
हैप /"*कन्रो कभी ऐसा हुपताकि हो तुक जंसा 
ह्रप्ा कि बाबरी मेरे समीप प्राता या प्रोर मैं 
अस्त हुई सता के कारण उससे पश्रांख नहों मिला (५ 
करत यो असल कर + म हाँ मिला पाता या । ऐसे में में 
डे धुत हँते के कारण थं उप उपके पाते. की भावना व्यक्त करता ? 
धाते का शुक्रिया धदा भी नहीं कर 


भी आल 
रत बी कर बावा। एक ्विषह व क मैं उसका 


बाबर क्र 


सालिह का एक पद्म याद करते हुए श्रागे बढ़ गया-- 
मैं बपने महबूव को देखकर शरमा जाता हूँ। 
.... भरे साथी मुझे घोर मैं दूसरो जानिव देखता हैं। 
पद्य मेरी परिस्थिति के सर्वथा प्रतुकूल था। भावातिरेक एवं योवनाबिकय 
में मैं नंगे सिर तथा नंगे पर हो गलियों, सड़कों, बागों, बगीच्ों में किसी 
भी मित्र तथा नये व्यक्तियों की ग्रोर बिना ध्यान दिये घूमा करता मैं 
स्वयं तथा प्रन्य को भी उचित सम्मान न दे पाता-- 
आबातिरेक से मैं बुरी तरह पगला जाता 
न सोच पाता कि ग्राशिक का यही हल होता है 
मुझ में न तो जाने की शक्ति थी, न रुकने को कुब्वत- 
रेखा विज्षिप्त बना दिया है तुमने, ऐ मेरे (पुरुष)-महबूब ! ” 
इस प्रकार झपने पुरुष-मित्र के पागल बना देने वाले सौन्दयं में ोकर 
यह नीच बाबर धोर भी बहुत-छुछ बकता रहता है। १२६वें पृष्ठ पर 
सम्पादक की थाद टिप्पणी है : “समाज में स्त्री जाति की भ्रघःपतितावस्था 
के कारण यवन देशों में इस गन्दी प्रथा भ्रप्राकृतिक मं घुन का प्रचलन था।" 
इस प्रकार प्रप्राकृतिक मैथुन में एक श्रोर तो उसने कुत्तों कौ तकल 
की, दूसरी प्रोर ध्रपने साथियों की हत्या करने में उसने लकड़वण्षों, व्याप्नों 
तथा चोतों को भी मात कर दिया था। एक वार जब उसके प्रनुचरों ते 
शांतिप्रिय समरकन्द पर घावा बोला “उन्होंने उजबेकों का हर गलौ-कूचे 
में पीछा किया प्रौर पागल कुत्तों की भांति लाठियों भौर पत्थरों से उतमें 
से ४००-५०० को मार दिया।” 
जिन क्षेत्रों में बाबर घूमा वहाँ व भी प्रतेक संस्कृत नाम प्रचलित 
हैं। "ताशकंद प्रदेश सर($;/7) नदी के तट पर है, जिसका प्रारंभिक संस्कृत 
नाम श्री था । कोहिक (कौशिक) के दोनों प्रोर, दाबसी के समीप, मिर्पां- 
काल भर्चात्‌ महाकाल है। २०वें पृष्ठ पर बाबर लिखता है कि उसने 
दो-एक प्ागस्तुकों से दो-एक घड़ी बात की थी तथा पादटिप्पणी में एक घड़ी 
२४ मिनट के बराबर बतायी गयी है । यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि उन क्षेत्रों में बावर के समय तक में समय-सापकत 'घड़ी' शब्द प्रचलित 
था। हिन्दुकुश पर्वतमालाधों में वह दर्रा, जिसमें से होकर बाबर निकला, 
पंजशिर (पाँच शिखरों के लिए संस्कृत शब्द) कहलाता है| काबुल तगर 


आरित | उत प पुमतात 


बहतयों घशाकृतिक मंघृत धादि के लिए बुलारा, समरकन्‍्द, काबुल प्रौर 
रनों उसे बबत बाजार में बेचे ही नहीं जाते थे ग्रपितु उन्हें बलपूर्वक 
इस्लाम धर्म में परिबतंन करके प्रपती मातृश्ृमि पर हो ग्राकरमण कर उसे 
धरतरण बनाने के लिए बापस लाया जाता था। इस प्रकार ये दुष्ट लुटेरे गुण्डों 
को आप बैकर जितती बार तिस्सहाय हिन्दुप्रों पर प्राक्रमण कर उन्हें दास 
४४९० उप] उस! ९०५४४ से धतवान हो जाते थे । यवत दास-व्यापारी 

का मुल्य कई प्रकार से बढ़ा देते थे--उन्हें शाही खानदान 
कह गा सन्‍्दयय दिल्लाकर या उनका शारीरिक बल 

४ पुरुषों को भ्धभीत कर दास बनाकर बेचते 

कृत व्यापार में ्छी व दर दास बनाकर बेचते समय 


(3 जौहते हैं । इनके किनारे के 
कट दा ओ बाद में उस्पाम के जादू कप है। बूछरा नगर 
अलालाबाद हो गया। 


जाता डे एक मकबरा 
&। कैते उपर धाताह के प्यारे (बोफ़ेट) ने प्राधीद 
मेक जम हक धौर बषुप ही लो पाणीवेचत कहे 
(आरा किबहां के नौबत पर एक गति की । घन्‍्त 


“जज के ऊपर एक प्रकार 


आबर ह33॥ 
का मचान बना रखा था जिस पर खड़े होंते हौ कुछ हलचल हो जातौं। 
दर्शक को लगता कि मकबरा ही घूम गया है।” 


हिन्दुस्तान में पूरी तरह पैर जमाने से पहल बावर ने इसपर पाँच 
हमले किये ये । पहला १५१६ ई० के प्रारम्भ में, दूसरा उसी वर्ष सितम्बर 
में, तीसरा १५२० में, चोया १५२४ में धौर पाँचवाँ जवस्बर, १४२५ में । 
काबुल से चलकर बाबर छः पड़ाव डालते के पश्चात्‌ काबुल नदी के 
दक्षिण में झ्दिनापुर के दुर्ग में पहुँचा । गढ़ क्षत्रिय नामक प्रसिंडे, विशाल्‌ 
एवं वक्त हिन्दू दुर्ग के विषय में सुनकर लुटेरे बाबर ने सलिक प्रबू सईद 
कामरी से हिन्दू दुर्ग तक ले चलने के लिए कहा, पर उस वीर देशभक्त 
हिन्दू ले इंकार कर दिया । विक्रम एवं गढ़ क्षत्रिय नामक प्राचीन सगर 
पाघुनिक पेशावर के भाग हैं। 

दो पड़ावों की दूरी पर ही कोहट था। बायर का कथन है, “हम कोहड 
बर टूट पड़े, दोपहर के समय उसे खूब लूटा, प्रमणिनत बैलों तथा भै्तो 
को साथ लिया धौर नेक ध्रफणानों को बन्दी बना लिया। उतके घरों मे 
बहुत प्रत्न-भण्डार प्राप्त हुआ । हमारे लुटेरे दल सिन्ब नदी तक पहुँच 
गये। पर हमारी सेना ने वह सब सम्पत्ति नहीं पायी, जिसकी बकी 
चेगनियानी के कषनानुसार हम भ्राशा किये बैठे वे ।” इस प्रकार बाबर 
अलीबाबा ले समात जित लाखों चोरों के साथ भ्रफमानों के सोने-चाँदी, 
हीरों को लूटने भ्राया, उसमें उसे निराशा ही हुई । 

उसके लुटेरों का दल इतना दुःज्ी हुधा कि उसने घर लौटने का बिगुल 
अजा दिया। बाबर को मजबूर होकर वापस जाना पढ़ा, यद्यपि यह वापसी 
भी रास्ते भर डकंती ही थी । “यह निश्चित हुआ कि हम प्रफगानों तथा 
बंगश के प्रदेशों को लूटते-खसोटते नगर (नगज) के मार्ग से वापस जायें ।” 

कोहट तथा हंगू की घाटी के बीच भ्रफगानों ने एकत्र होकट बाबर 
और उसके साथियों को प्रफगान स्त्रियों, बच्चों तथा सम्पत्ति को ले जाते 
से रोका । पर बाबर के गुण्डे डकती में माहिर ये, अतः वे इन शाल्तित्रिय 
किसानों से इक्‍्कीस ही रहे । “'प्रादेश दिये गये कि जीवित पकड़े हुं के 
सिर काट दिये जाएँ; हमारे ध्रागामी पड़ाव पर उनके सिरों की मौतार 
ल्वड़ी हों गयी थी।” (प्‌ृ० २५६) पाठकों को याद रखना चाहिए कि 
भारत के यवत ज्ञासत में सर्देव मही ढंग रहा। ज्ास्तिग्रिय मादम सोथों 


. आए आरत में शुस्त्रिम सुलतान 
शा हुं को शा तो काट डाला गया 
बी हर ताबवा। किए । ३ सा 
2७४ , पौरों की तो कौत कहे, पकगर शासनकाल 
कल के रत शाइर के सम पते दांतों के बीच 

ला दबाकर जाते वे मानो कह रहे हों! “मै धापका बंल हूं। 
अुकावल किया पर वहाँ भी उन्हें 


परभी अप्रफ़गातों ते बाबर का 


“मीपस्य प्रफ़गातों को लूटने चला। बन्नू के मार्ग में 
कार हक यों का सामता करता पढ़ा तथा लूटे हुए जानवर 


आए १ के पृष्ठ २१८ पर बबन इतिबृत्तों की प्रशुद्धियों, तोड़-मरोड़ों 

'प्रतिघमिततापों का उल्लेख है, "बल्तू को समस्त सेनिक कार्यवाही में 
आदर दक्षिण के लिए पश्चिम का प्रयोग करता है ध्रोर इसी हिसाब से 
अत्य दिशाधों का ।" 

कौबी जाति पर की गई चढ़ाई में बाबर के गुण्डों ने बहुत-सा कपड़ा 
आटा । मारे हुए घफ़गातों की ख़ोपड़ियों का ढेर लगा दिया गया । उनका 
अरदार शादो श्लॉ बाबर के समस्ष मुँह में तिनका रखकर प्रस्तुत हुआ । 

कोहट को हराने के पश्चात्‌ बाबर के हजूम ने बंगश तथा बन्‍्नू को 
हफ़्कर कादुश लौटने की सोचो । पर यह सूचना पाकर कि दश्त की लूट 
औ कं बइमृह्य पदा भिल सकते है, बाबर ते उघर जाने का निश्चय 
'ियया। भा में इसबेल (संस्कत 'इशिकुल') पर घ्राकृणण किया गया तथा 
“बट बडे परिमाण में से, पशु तथा कपड़े लाये गये।" 

डी रात बौर इसकेलों ने घ्राकृमण किया। बाबर के साथो ध्िकां- 
शत: परनी रातें भ्रत्यक्षत: भाँदों में घसहाय, लूटी हुई स्त्रियों के साथ 
हट है । परत को खतरे में डालकर बाबर ने किसी 
के) के चर की, यो शा न न पर हूपरे दिन “(पेरी सेना 
च्वीं।" 'पर नहीं शये थे, नाक काट डाली 


आप 3 ज का बच सवार की लूट, बनालार, कलाम में 


वन 


जाबर 
ह 

चाबर को बहुत-कुछ प्राप्त हुमा । २६५बें पृष्ठ पर इस बात का उल्लेख है 
कि दूसरों को पाठ पढ़ाने के लिए किस 
दबे डए मे 2७७४४७७७७ - > 

यबन इतिवृत्तों में भारत पर राज्य करने बाले हर बबन खुलतात 
अथवा सूबेदार (क्षत्रप) को बड़ा प्रतिभाशाली प्रन्वेषक कहा गया है। 
उनके प्राविष्कार केवल इसी बात तक सीमित ये कि निस्सहाय बन्दियों 
को कित-किन ढंगों से यन्त्रणा .दे-देकर मार डाला जाय। बाबर के 
संस्मरणों के भाग २ के ५२वें पृष्ठ पर ऐसी ही एक विधि, जिसका ताम 
“प्रतकू तथा तिकेह' है, का उल्लेख है: “इस प्रकार के दण्ड में दण्डित प्राणी 
का सिर लकड़ी के दो खण्डों के बीच स्थिर कर दिया जाता है तथा इसके 
एक छोर पर बहुत बड़ा भार प्रथवा बहुत भारी काष्ठफलक रखकर ऊपर 
उठा दिया जाता है। इस भार को हटाने पर, भारी छोर एकदम नीचे 
गिरकर दण्डित प्राणी के सिर पर टकराता है।' 

बाबर को यह भ्रक्तर्राष्ट्रिय गिरोहबाजी प्रत्यक्षतः लाभकारी सिद्ध 
हुई। भाग २ के पृष्ठ ५३ पर उसकी एक लूट 'प्ररेबियत ताइट्स' के चोरों 
की प्राप्ति-सी लगती है, “लूट में भ्रश्व, कुँट-ऊंटनियाँ, रेशमी कपड़ों से लदें 
खज्चर, चमड़े के थंलों, तम्बुप्रों तथा मलमली चंदोवों भरी ऊंटनियाँ थीं। 
हर घर में हजारों मत सामग्री ठीक तरह रखकर पिटारों में बन्द कर दी 
गयी । हर भष्डार में ढेर के ढेर ट्रंक तथा गट्ठर तथा भ्रन्य सामान, लबदों 
के थैले तथा चाँदी के सिक्‍कों से भरे बतंन ये। हरेक के घर में लूट का 
अत्यधिक सामान था । इसी प्रकार भ्रनगिनत भेड़ें थीं।” इस सबसे स्पष्ट 
है कि भ्रेबियत नाइट्स के किसी मुहम्मद बित-कासिम से लेकर प्रहमद- 
के लुटेरों की चोरियों, गिरोहों, तथा कामुकताप्रों के 
ऐतिहासिक वर्णन हैं। बाबर लिखता है, “घन को गिलते में स्थयं को 
असम पा हम तराजू से तौलकर इसे बाँटते ये। बेग लोग, भ्रधिकारी 
तथा नौकर-चाकर चांदों के थैलों तथा सम्पूर्ण लरभारों (सं० 'खर-भार/ 
शर्थात्‌ गदर्भ का भार, लगभग ७०० पौंड) को लेकर चलते थे झ्लौर हम 
काबुल पर्याप्त घन, लूट का सामान एवं ख्याति लेकर लौटते ये ।” घ्राज यदि 
अफगान सरदार अपना इतिहास जान लें तो उन्हें प्रपने को मुसलमान 
कहने में भी बड़ी शरम पाएगी । 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


की कल्या को वेगस बनाने 
सरदार जागौरदार 

(33० पका के बुखहात घहमद पिर्जा की पुत्री 

की धारश्यक्ता खुराल गत कहा। इस भय से कि सता 

सुल्तान को उसकी बात 


जे घपते राखसी 'छिरोह मै एक प्रयास फिर करने 
; है. .४३ ६० 'कोरों हार कड़े पतिरोद के कारण बह पुन 
जोट पाया । प्रतेक धफ़गात मार डाले गये धौर बन्दियों को सब कुछ लूट- 
कर की पर बहा दिशा गण। इतना ही हाँ, उनके खेतों मं प्राण लगा 
शी बदी। कादुर लौटकर बाबर ने धादेश दिया कि प्रव से धागे उसे बाद- 
आह कहा जार। एस स्मण हुमा का जन्म हुपा शोर बाबर को सिर 
आते स्वानौर हरदार घेंट के रूप में दरों चांदी लाये। 
इत्र हुरेरे गिरोह की धपु्ं सफलता ने बावर को इतना घमंडी, 
कर हा कापुक बता दिया कि छूब बेग, फकौर प्ल्ी, करोमदाद तथा 
डा दिए से उसके गिरोह के पनेक व्यक्तियों ने परेशान होकर विदोह 
कर दिया । वाएतियों को भी बाबर के सहज विश्वासबात का स्वाद उस 
मर मिल या जब उसेकों के साथ पुद्ध में उत्तोच स्वीकार कर फारस 
हे निशादियों को दोला दिया जिससे उनकी हार हो गयो। 


बा + समुदाय को हो घत के 
" 'ढताने सगा। “राज के निवासियों से मैंने श्पनी सेना के लिए 


बे" ध्य 

है “35४04 बात थी जब सारी दुनिया में 

एव कर के शाब पर जहर थे हो भाग जाते ये भोर 
बन गुष्फों के गिरोह हजारों वर्षो 

ीययप्पप्््थ्य्य्य्् 


जाबर 


तक इधर-उधर घूमते रहे। 

मुर्यी्षाने की सच्ची भाषा में, जहाँ एक साथ झनेक बच्चे सेये जाते 
हैं, बाबर ८३वें पृष्ठ (भाग २) पर लिखता है कि उसके ग्रतगितत स्त्रियों 
के हरम में “इस वर्ष मेरे कई बच्चे हुए।” 

सिल्बुनंदी पार करने पर बाबर का सामना जनजुप्ापों से हुघा। 
थे राठौर राजपुतों के वंशज थे, जिनके सरदार को राय तथा प्नुजों एवं 
थुत्रों को सलिक कहा जाता बा। 

अपते समूचे इतिवृत्त में बाबर पीने-पिलाने की पारियों को लम्जा- 
स्पद बातों को लिखता है : “पपने पुत्र के जन्म-दिवस पर एक नाव पर मैंने 
अद्यपात का प्रायोजन किया । सध्यह्वान्तर के प्रार्थना-काल तक हम स्थ्रिद 
पीते रहे। स्थ्रिट से घृणा करके हमने माजून पीना शुरू कर दिया। बाद 
में पार्टी प्रस॒ह्म तथा प्रश्रिय होने पर शीघ्र ही समाप्त हो गयी।'”'जहाँ 
तक दोपहर की प्रार्थना का भ्रश्त है”“एक नाव में शराब का दौर फिर 
अला । हम काफी रात तक शराब पोते रहे झौर जब पूरी तरह घ॒त्‌ हो 
शये, घोड़ों पर बंठकर, हाथों में मशालें लेकर नदी की झोर से सरपट प्रपने 
शिविर की धोर पाये | उस समय घोड़े के कभी हम एक पोर फिसल जाते, 
कभी दूसरी झोर । मैं बहुत बुरी तरह नशे में चूर था झोर दूसरे दिन प्रातः 
जब लोगों ने रात को घटना सुनायी तो मुझे तनिक भी याद नहीं झराया। 
घर प्राकर मुझे भरपूर उल्टियाँ हुईं ।” इन बातों से सहज हो धनुम्तात 
किया जा सकता है कि इतने गुण्डों के गिरोह के मालिक इस बबंर व्यक्ति 
तथा उसके कुण्ड द्वारा बलात्कार एवं लूटमार जंसी कितनी भयानक 
ऋरताएँ जनता को सहनी पड़ती होंगी। 

आरत के सोमा-निवासी बहादुर गक्खरों तथा प्रंन्य हिन्दू जातियों 
द्वारा बाबर को सिन्घु के पार ख़दे़ दिया गया। जलालाबाद मांग पर 
काबुल से लगभग १० मोल परूव॑ स्थित बुत-ल्लाक में होकर बाबर का 
अत्यावतन हुआ । इसका नाम लुटेरे मुहम्मद ग़जनी के उस मूतिभंजक 
करतव से पड़ा है जब वह भारत के हिन्दू मल्दिरों को लूठकर उसकी पवित्र 
सूत्तियों को विचूर्ण कर गया था। 

अपनी तीसरी यात्रा में बाबर ने सियालकोट जीत लिया। सईदपुर के 
निवासियों ने प्रतिरोष किया पर उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया, 


३७ 


केश्य्ूख चर 


आरत में मुस्लिस सुलतान 
कद 
इहाकार हा इस्ताम में परिव्तित करने के 
मची सम्पत्ति को लूट लिया गया। 


वृश्ली बोच कत्बार के गासर जाहरेण ते उसके उपतिवेश पर प्राक़मण कर 


जाता पड़ा । 

१५३४ में बाबर का बौषा धाकमण हुपा। इब्राहीम लोदी के प्रफगान 
करापतियोँ कौ हार हुई तथा लाहौर तगर को लूटकर ध्राग लगा दी गयी। 
देकलपुर मं कलाम का धादेश दे दिया गया। बाबर सरहिन्द तक बढ़ 
श्ाणा योर फिर बापस काबुल लौट गया। 

७ सबस्बर, १४२ को उसने हिन्दुस्तान पर पुनः प्राकृमण किया। 
पृष्ठ १५६ (भाग २) की पाद-टिप्पणी है: "य्पि एक बार उसने सौगन्घ 
कआालों बीपर बावर ते बालौस बएं होने पर भी शराब पीना नहीं छोड़ा ।” 
से उतत पाठकों की पाँझें छूल जानी चाहिए कि प्रवुल फजल तथा प्त्य 
3.४४ *4४०४३ थी भझूठे दावों पर विश्वास न कर जिन्होंने यत्रतत्र 

का ध्य पाजी मुगलों के विधय में लिखा है कि उन्होंने मच्यपान 
था गोमाँस त्याग 'जिजिया चे 

९0:82. दिया था प्रयवा कर प्रादि की मुक्ति के प्रादेश 

पते भ्रन्तिम प्राकमण में जिसमें बाबर 

दिल्ली 

मा हर लव एप गा 

कर लिया गया। इस क्षति की 


राणा शक री गरते बट मे 
नाले शी की। इं ने से घेर 


किया 
बह “शा का के ॥ जंजुघ्ा 


5] 


३९ 


आ्राचीन हिन्दू पुस्तकालय, जो ऐतिहासिक लेखों, वेज्ञानिक प्रवन्धों तवा 
है 2० ब्रन्वों पक अबन-काल में विनष्ट कर दिवे बबे 
प्राक्रमणकर्ता बबंर थे, वे हर पूर्णतः 

बरी ही हर हिन्द बसतु से पूर्णतः भूणा 

इस युद्ध के विधय में बाबर लिखता है: "मलोट दर में प्राप्त स्वर्ण 
एवं प्रन्‍्य वस्तुषों के कुछ ंश को मैंने स्वायं सिद्धि के लिए बल्ल, कुछ 
को घपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को भेंट स्वरूप काबुल भेकदिया तवा 
कुछ प्र पपने बच्चों एवं ्राश्ितों को बांट दिया।” हिन्दू सम्पत्ति को 
अवन देशों में प्रप्यय करने के लिए धीरे-धीरे भेजने से हिन्दुस्तान प्रत्यन्त 
निर्घन हो चला धौर यह निर्घनता प्राज भी प्रपने देश को कष्ट पहुंचा 
रही है। 

बिलरे हुए हिन्दू स्थानों, यथा शिमला की पहाड़ियों के हकर 
एवं बिलासपुर को लूटने के लिए बाबर ने भ्पनी सेना के गुछेक 
प्रंश भेजे । 

प्रप्नेल १२, १५२६ को बाबर पातीपत पहुँचा। वह निर्णायक युद, 
जिसमें दिल्ली का यवन शासक इब्राहीम लोदी मारा गया, २१ प्रप्रेल, 
१५२६ को हुआ । इ्राहीम के कटे हुए सिर को बड़ी घृमघाम के साप 
आबर के शिविर में भर जा गया । यह रक्तिम रौति बाबर के भ्रागामी मुगल 
बंशजों को भी बहुत प्रिय घी। शत्रुघों के छिल्त सिर उन्हें ऐसे हो भरच्छ 
लगते ये जैसे शुलदस्ते । मध्ययुगीन युद्वों में बाबर की सफलता का जेष 
अ्थम बार बन्‍्दूकों के प्रयोग को दिया जाता है। 

बाबर द्वारा इब्राहौम को पानीपत में हराकर उसके सिर से दिल्‍ली 
का ताज छीत लेना भारत में यवन शासन के ध्रन्त का प्रारम्भ था 
दिल्‍ली से विदेशी शासनकर्ताप्रों की श्रंखला में मुगल वंश प्रन्तिम 
बबंरों का या, पर मुगल निष्ठुरों ते सभी विदेशी राजवंत्ञों के योग से 
भी कहीं भ्रधिक राज्य किया था। भारत में बाबर का शासतारम्भ 
हिन्दुस्तान के यवन शासन को दो लगभग बराबर भाणों में बाँटता हैं। 
३२० वर्षीय पूर्वाड़ में (१२०६-१५२६ ई०) प्रनेक छोटे-छोटे यवत 
राजबंश ये यथा; दास, खिलजी, तृगलक, सैयद एवं लोदी । बाबर स्ते 
आरम्भ होने बाले मुगलों ते ३३२ वर्ष तक' राज्य किया, याती १६५८ 


दिव्या । बह निदति की विशस्गता 


आरए में परिचय के दृका धोर दुसरे घोर, बहादुरगाह हर का पर 


दिखला दिया गया। 


वानौपह कौ शिर के पश्बात्‌ ४ मई, ११२६ को बाबर झागरे की 
बोर पहुँचा । उसे शरंप्रषम सुमेमान फारमुली द्वारा हथियाये गये एक 
आज्ौत हिलू महल पर भणिकार किया। यह दुरग से बहुत दूर था प्रतः 
शाबर एक घत्य हिल महल में गया जिसे जलाल खाँ जिगहट ने हडप लिया 
आा। ड्रारूं जो सेना की कु ट्कड़ियाँ लेकर पहले ही धा गया या, 
आ्याणो के दुएे का प्रषिकारी या । परिवार का मुल्षिया, राजा विक्रम, पानी- 


अत में इजाहौम के पक्ष में लड़ता हुपा 


कुछ सप्ताह पूर्व ही कत्ल कर दिया 


जा था। विक्स तथा धन्य धनेक हिल्दू सरदारों के परिवार, हो झ्ागरे के 


हुए कें दे, बदत प्राकमणकर्ताप्रों द्वारा 


बल्दी बना लिये गये वे तथा उनकी 


अमूकी बम्पत्ति, जिसमें ही रे-जवाहरात एवं प्रत्य मूल्यवान घातुएँ 
शूट जी गयी बी । जे 
पृष्ठ (६२ (भाग २) पर बाबर लिखता है कि उसने प्रागरे में लोदी 


क सह को !* माँ, जुसारात, के दित 
तप 7 78% प्रपने कब्मे में कर लिया या। 


'उघातआसाद में मृत्यु को प्राप्त 


'र प्रापूषित पत्थरों की मीनारें हैं। 


है। भागे में ऐसा भकेला भवन 


आबर 
| 
'घूणे बिनाक्ष एक साथ होता है। विशाल तगर, जो धनेक 
(यदि निवासी भय के कारण भाग नहीं जाते) एक-डेढ़ दा हे. 
शरूणंतया निर्जन हो जाते है कि ग्राप कठिनता से हो विश्वास करेंगे कि उत 
में भी कभी कोई ध्ाबादी थी ।” 
पृष्ठ २४५-४६ (भाग २) पर बावर लिखता है क्षि किस प्रकार 
हिन्दुस्तान की लूट के सामान को उसने वितरित किया । "मैं जाने को 
देखने एवं बाँटने लगा । मैंने इस खजाने से सत्तर लाल देने के प्तिरिक्त एक 
महल दिया जिसकी प्रपार सम्पत्ति का कोई लेखा-जोखा तथा विवरण 
नहीं है। कुछ प्रमीरों को मैंने दस लाख, कुछ को प्राठ लाख, सात लाख 
तथा छह लाख दिये । प्रफगानों, हजा/रा्ों, घरवों, बलूचों तथा घन्पात्य 
को, जो मेरी सेना में थे, उनकी स्थिति के प्रनुसार मैंने उपहार दिये । जो 
अ्यक्ति सेना में नहीं थे उन्हें भी इन कोषों से मैंने प्रनेक उपहार दिये। 
उदाहरणार्थ कामरात को १७ लाख, मोहम्मद जमान मिर्जा को !४लाल 
स्करी मिर्जा तथा हिन्दाल यानी प्रत्येक-छोटे-बड़े रिश्तेदार तथा सित्र 
को सोने, चाँदी, वस्त्र, ध्राभूषण तथा बन्दी दासों (हिन्दुप्ों) के रूप 
में कुछ न कुछ उपहार मिला हो । घपने पुराने प्रदेश के बेगों तथा उनके 
सिपाहियों को भी बहुत से उपहार भेजे गये । मैंने समरकन्द, खुरासान, 
काशगर तथा इराक के घपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को उपहार भेजे। 
खुरासान, समरकन्द, मक्का तथा सदीना के मुल्लाप्रों को भी पेंट भेजी 
जयी । भब उनके निवासियों को, प्रत्येक को, चाहे स्त्री हो चहे पुरुष, 
चाहे स्वतन्त्र हो चाहे दास, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा स्पर्धा के रूप में पेंट 
के तौर पर मैंने एक-एक शहरोखी (चांदी का सिक्का) भेजा ।” उन प्राद- 
सरियों की पविश्नता की कल्‍्पता की जा सकती है, जिन्हें बाबर ज॑से डाकू ते 
लूटका माल भेजा । यही पंक्तियाँ सिद्ध करती हैं कि बादशाहों के रूप मे 
बिस्याठ मुगल लुटेरों ने भारत में सुख-समृद्धि फैलाने को ्रपेक्षा उसे 
धूणंतया निर्षैन बना दिया । 
बाबर, हुमायूं, प्रकबर तथा उनके वैशजों के क्र कारनामों से भय 
के कारण, जहाँ ये गये वहाँ से लोग भाग गये । बाबर का कथत इसको 
प्रमाणित करता है (पृष्ठ २४६) : “जब मैं प्रयम बार ध्रागरा गया, भरे 
लोगों तथा वहाँ के निवासियों में पारस्परिक द्वेष तथा घुणा बी । उस 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
श्र 
'के बचते वे तथा दूर भाग जाते 
देश के कान रचा रा क परतिरिक्त संत वहाँ के निवासी 
थे। कलाबाए दिल्ली मी कर लेते वे तवा नगर शासक सुरक्षात्मक 
किन न कहो धाशका पात करो वे घौर न मुक्त ही ये।” 
(६० २५७) : “जद मै घापरे धाया, वहाँ के सभी तिवासी डर के मारे 
आग गरे। फलतः उतर धादमियों तथा धपने श्ोड़ों के लिए न तो प्न्‍त 
ला घौर ते है बाए। हपरें गशुता तथा पृणा के कारण प्रामीणों ने 
'विश्लोह्ट, बोरी तथा इकतियाँ परपता सो थीं। सड़कों पर चलता प्रसम्भव 
था । घनेक लोग तेज धूप के कारण गिर पहुते ये प्रौर वहीँ दम तोड़ देते 
>। इल कारणों हे मेरे पनेक देश तथा श्रेष्ठ व्यक्ति दम तोड़ने लगे, 
हिलुस्तान मे रहने को सता करने सर धर यहाँ तक कि वापसी की तैयारी 
भरी करने लगे। हिलुस्तात से बहुत प्धिक परेशान होकर ल्वाजा कला ने 
ख़िस्ा 
अ्रणर मैं हीक-ठाक ढंग से सिन्ध पार कर सका, 
यदि पुतः मैं हिन्द की इच्छा कह तो लानत है।” 
बज प्राणरा के लोगों ने तो पूरा नगर छोड़ दिया था प्रत: बावर ने प्रपने 
शिरोह है धादमिययों को घासपास के क्षेत्र में भोजन लूटने के लिए भेजा । 
बारुए इस हजुता के बातावरण में भ्रत्यधिक प्रसुरक्षित था । उसे भय था, 
हि कहीं पकड़ा त आय ध्षवा भूखों न मर जाय | हिन्दू स्वतंत्रता का 
दे क सम कर साँगा, जिसके शरीर पर युद्धों के ८४ घाव 
, आाहिती लेकर बाबर नाम दे 
हि कप ही कर जिसने बावर को देखा तक नहीं 
रात कौर बारर को बरस रख पते धागे बढ़ते हुए 
शुरक्षित रखने के लिए बयाना उसे ट्लौप दिया 
क। की कि मुबनतान, हातार क, ख्ालियर दस डा अधिपति 
आदर की धवीतता ॒। प्रधिपति 
स्वीकार नहों की। बाबर के मुख्य साथी 


बाबर 
| 

जैतून ने धौलपुर बाबर को समर्पित कर दिया। जैतून तथा निजाम हाँ 
को भारत से कोई प्रेम नहीं था । उनके कामों से स्पष्ट है कि मुसलमान 
होने के नाते वे देश के महान्‌ भक्त राणा साँगा, जो प्राक्रमणकर्ता को पीछे 
बकेलने के लिए समस्त शक्ति एकत्र कर रहे थे, की प्रपेक्षा बावर जैसे 
बबेर तथा सहषर्मी प्राक्मणकर्ता को पसन्द करते ये । 

राणा साँगा की प्रगति से चिन्तित होकर फरवरी ११, १४२७ ६० 
को बाबर धागरा से बाहर निकलकर ऐसे उचित स्थान की खोज करने लगा 
जहाँ वह उससे युद्ध कर सके । उसने उस महान्‌ सील का समीप्य पसन्द 
किया, जिसे हिन्दुप्रों ने फतहपुर सीकरी नगरी कौ जल प्रूत के लिए 
निभित किया था । प्पने सम्पूर्ण वंभवशाली महलों वाली यह नगरों जौ 
हमें प्राज दिखाई पड़ती”है भौर जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध है, ध्रकवर से 
शताब्दियों पूर्व स्थित थी । जो दावे प्रकबर को उसका तिर्माणकर्तां बताते 
है, वे सब भूठे हैं। यह तथ्य कि फतहपुर सीकरी नगरी पहले से हो स्थित 
थी नयी व्याख्या करने के लिए भूले हुए भारतीय इतिहासकार बड़ी मासू- 
'मियत से कहते हैं कि राणा साँगा भर बाबर का ध्रन्तिम युद्ध कतवाहा से 
कुछ मील दूर हुआरा था किन्तु यह ऐतिहासिक भूल है। धपने संस्मरणों के 
प्‌ृ० २२७ (भाग २) पर बाबर का कथन है कि प्न्दुल प्रजोज भौर पुस्ता 
प्रपाक के मातहत उसकी प्रागे की सैनिक टुकड़ी को राणा साँगा के 
प्रप्निम दल ने समाप्त कर दिया था। वहाँ राणा साँगा का एक छोटा-सा 
दुगगें तथा महल था । इसके पश्चात्‌ राणा साँगा फतहपुर पहुँचा” ज॑साकि 
इतिहासकार बदायूँनी प्पने मुल्तबउत-तवा रीख (पृष्ठ ४४५, भाग १) 
में कहता है । 

कनवाहा संघर्ष के कई सप्ताह पश्चात्‌ बाबर तथा राणा साँगा की 
कौजें फतहपुर सौकरी की झोर बढ़ीं। राणा साँगा ने फतहपुर सीकरों 
की चार दीवारी के ध्रन्दर, जैसा कि दर्शक कौ प्राज भी दिलाई पढ़ता 
है, भ्रपना शिविर लगाया। बाबर ने ध्रपना शिविर इसकी दौबार के 
बाहर फ्रील के समीप लगाया जहाँ से पूरे नगर को पाती जाता थधा। 
जैसी कि इन स्लेच्छों की ध्रादत थी, बाबर ने उस जल को दूषित करना 
प्रारम्भ कर दिया। पृष्ठ २६४ पर उसका कथत है कि शनिवार, मार्च 
१६, १५२७ ई० को उसकी फौज ने “एक पहाड़ी के समीप, जो आािक 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


है 


कदुदों कौ शमाणि के कमाते 
कसका झबत है कि बुढ हमारे 
पक सो को हे हिंद बीए हरा देशगक सर त 
तक भो दे, जिन्हें बाबर हे पृणा पी। उनमें डूंगरपुर के 
अर दिए, मैरी राय, हृसत माँ मेबाती, ईद के पार 
कलर होही का एयसेत का देशहोही हिल सरदार शैलादित्य ये। 
'कतगाह को हार के बाबर के शिविर में घत्यधिक भरयघा गया था 
रुपा जे मेरा लोट चलने के लिए जोर दे रहे ये । यदि राणा साँगा 
करता के को हो बाबर की सेता को खदेदते प्राते तो उनकी विजय 
हो! बातो पर उल्होंने शश्‌ को सेना चुनगंठित करने का समय दे दिया। 
बाबर मे माला में रायसेत के हिल्द्र शासक के माध्यम से राणा 
आंषा हे सरिक-ाताँ प्रारम्पत कर दौ। बाबर रायसेन के राय को रिश्वत 
देकर घपनों तरफ मिलाने में सफ़ल हो गया । कपटप्ुण संधि-वार्ता लम्बे 
ऋमछ तकू चल्तों रहो ताकि बराबर प्रपनों सैिक स्थिति दृढ़ कर सके 
आर तह केता का चेद प्राप्त कर सके। देशडोही दाप ते युद्ध प्रारम्भ 
होते रर रो शलतिक टुरूह़ी बदल दी। घायल प्रबंचित राणा को ऐसे 


के पर पुदकषेत्र छोड़ता पढ़ा जब कि उसे विजय-श्री प्राप्त होने ही वाली 


६ आ्ौकरी तग़री जिसे दशंक ध्रमपृर्वक प्रकबर का निर्माण 
सा औ६ । धराज भी इस युद्ध के समय प्रपतो बहाँ विद्यमानता के चिह्न 
[-+4 हा हि लक आाहीर पर प्रात भी बाबर की तोपों 
देखे जा सकते हैं। प्राक्मण के 

कप हु] 
हुए कुछ भार के । डर पद भी वहाँ देसे जा सकते है । हाथी पोल के 
०० ध्रपभ्रष्ट किया था। स्वयं बाबर का कथन है 

'काफ़िरों के स़रिरों को मीनार बनाने 


है." डेरा डाला। ३०बवबें पृष्ठ पर 
(शे के धरमोप ही एक छोटी-्सी पहाड़ी 


ड़ हि 


साप्ाज्य की नींव पढ़ी घोर जिसके कारण भारतीयों को शतान्दियो तक 
बबंताप्र्ण यातनाएँ सहन करनी पड़ी । 

पपने पूर्वजों एवं परव॑वर्ती मुस्लिम शासकों की भांति बाबर के 
'विजित मुस्लिम शासकों के हरमों को युन्दरियों घोर घ्रपहत हिन्दू लख- 
जाझों को प्रपते हरम में डोल लिया । उसको कामासक्ति से दुःखो हौकर 
इब्राहौम लोदी की माँ ने किसी प्रकार उसे विष दे दिया । विष-प्रभाव 
मे मुक्त होने पर बाबर टे बिय देने वाली स्त्रियों में से एक को हाथी के 
वाँवों के नीचे कुचलवा दिया, दूस रो को तोप के गोले से उड़वा दिया गया 
प्रौर इब्राहीम लोदी की माँ को काल कोठरी में डलवा दिया। 

दोश्ाब में विद्रोह करते वाले इलियास खाँ को पकड़ लिया गया प्रौर 
उसकी खाल उतरवा ली गई। 

आबर का कामी घौर ऋूर जौवन प्रव समाप्तप्राय: था। उसका पत्र 
हुमायूं भी, नीम लुटेरे के रूप में फल-फूल रहा था । बाबर को भ्राजा के 
बिना वह दिल्ली के लिए चल पड़ा । बाबर ध्ौर उसके सेनापतियों द्वारा 
रकत्रित खजानों को स्पान-स्थान पर लूटता हुआ्ना वह दिल्ली पहुँचा। 
सदपान शौर स्यभिचार में उसने बहुत-सा धन विनष्ट किया। कामुकता 
के सम्बन्ध में डॉटते हुए बाबर ने उसे एक कठोर पत्र लिखा, परन्तु इसका 
उसपर कोई प्रभाव न पड़ा। 

दरबारी इतिवृत्त में उल्लिखित पह बात भी सफेद भूठ है कि 
हमायूं की बीमारी के समय बाबर ने खुदा से दुषा मांगी थी कि उसकी 
औओमारी बावर को लग जाए । वास्तव में मद्यप कामी ध्पने हो 
दुष्कर्मो के कारण जजेर हो गया था । पुत्र के बिड्रोह से भी उसे गहरा 
अबका लगा था, घ्रतः ४८ वर्ष से कम श्रायु में ग्रागरा के ताजमहल में 
२६ दिसम्बर, १५३० को उसका देहात्त हो गया । उसका शव कुछ दिन 
अमुना-सट पर राम बाग में रखा गया। ध्रौर बाद में काबुल ले जाकर 
दफनाया गया। 

बाबर को भारत में सुगल साज्ाज्य को नौंब डालने बाला कहा 
जाता है । वास्तव में जिस दुराचारपर्ण वीभत्स शासन की नींव उसने डाली 
उसके कामी, बबंर, लम्पट बंशजों से उसका निष्ठापूरव क नुसरण किया। 
जिसके कारण 'सुगल' शब्द 'हिल पर का पर्याय बन गया। 


3. फिर 
हुमायूँ 


द्वितोय मुगल बादशाह, हुमापूं, तीसरे दर्ज का प्रादमी तथा प्रब्वल 

दर का मराबो, पियक्कड़ था। इसके धरतिरिक्त वह हत्यारा, कसाई एवं 

व्यधिचारी भी था । उसके पिता बाबर ने, जिसने हुमायूं को प्रपने जंसा 

हो बनाए था, उसे चेतावनी देते हुए कहा था, "प्रगर प्रल्लाह ने तुम्हें कभी 

तार-पो-तहल बसा, पपने भाइयों के प्राण त लेना। ' (पृष्ठ २३१, क्रिसेंट 

'ल इच्थिया, डरा एस ध्रार» शर्मा) । बाबर धपने पुत्र हमायूँ से प्रति- 

आतदौष इस्तु कौ धारा कर रहा या, कारण कि ८०० वर्षों तक 

|, बहते पत्लाह के इल बन्दों का काम प्रत्येक प्रादमी के प्राण लेना तथा 


जहाँ हर सम्सब हो प्रत्येक स्त्री का शौल-हरण करता था । 

आबर स्वयं जवस-परय॑न्‍्त इस रक्तिम नियम का पालनकर्ता रहा। 
हू रिश्ता है; "सब-जब मैंने हिन्दुस्तान में प्रवेश किया है, जाट तथा 
पुर हमेशा पहाड़ियों तथा वनों से बहुत बड़ी संख्या में बंल तथा मैसे 


ः जब “९३४ पड़ोसी भ्रांत पर प्रधिकार कर लिया 
4५550 है।” ((० २३१, वहौ) बावर नामक इस 


जो स्वयं में गिरोह- 
कद या है हितों को, जो घने डाकू तथा भारत में - 


का, ही घरों तथा पशुओ्रों को ले जाते हैं, 
इस गिरोहबाज 
पट मथ की, जो मुगलों का प्रथम सम्राट कहा जाता है, 


का दूसरा उदाहरण, जो उसने 
अहमद बाइगार जग पर की बी, 
स्का “+ गत 'बही) द्वारा व्ित है। सके ने बाजह 
उसे बरी बार २ नामक एक वौर हिन्दू ने, काजो द्वारा 
का बदला लेने के लिए, काजी की भू- 


जुमायूँ 


| 
सम्पत्ति पर हमला किया, जलाया, सब सम्पत्ति लूट ली झौर काजी के 
थुत्र का कत्ल कर दिया । 

बाबर ने ३,००० परवों के साथ प्रलो कुली हुमदानी को काजो के 
जेटे के प्रति किये गये दुब्यंवहार का बदला लेने के लिए भेजा। "लगभग 
एक सहल्न मुन्दाहिर मार डाले गये श्ौर इतने ही स्त्री, पुरुष एवं बालक 
नदी बना लिये गये । कत्ल बड़ा भयानक था, कटे हुए सिरों का मीनार 
बन गया था । मोहत.को जीवित ही पकड़ लिया गया । जब बन्दी दिल्‍्लो 
लाये गये तो सभी स्त्रियाँ (बलात्कार एवं त्राण देने के लिए) मुगल़ों को 
दे दी गईं । दोषी मुन्दाहिर को कमर तक भूमि में गाड़ दिया गया प्र 
तब तौरों से छेद-छेदकर उसका प्राणान्त कर दिया गया ।" बाबर का 
सम्पूर्ण जौवन तथा उसके परवतियों की भी ऐसी ही भयानक ऋरताप्रों की 
लम्बी कहानी है । 

प्रत्येक कल्लेप्राम के पश्चात्‌ हिन्दू स्त्रियाँ कामुक सुगल कुत्तों को 
दे दी जाती थों । नियति की विडम्बना यह थी कि बे हिन्दू रातियाँ तथा 
राजकुमारियाँ, जो पहले ध्रतीव सम्मात की पात्र होती थीं, मजबूर कर 
दी जाती थीं कि वे उन्हीं प्पने महलों में वेश्यावृत्ति करें। स्वयं बाबर 
लिखता है: “मैं प्रतिदिन भ्रपने महलों में ६८० लोगों को तौकर रखता 
था तथा धागरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, स्वालियर एवं कोल (जिसे 
गलती से प्राज प्रलीगढ़ कहते हैं) में प्रतिदित १४६१ संग-तराश नौकर 
थे ।” प्रहमद यादगार के ध्रनुसार बाबर प्रपना छ्लाज्ी समय ऐसे बाग में 
व्यतीत करता था जो "यमुना तट पर था तथा जहाँ उसके साथ मुगल 
साथी एवं मित्र होते ये । वहाँ-बह गुलाबी गालोंवाली नत॑कियों के समक्ष 
मद्यपात (धौर सच तो यह है कि ध्रालिगन-चुम्बत) किया करता था। वे 
(स्ंकियाँ) घुनें गुनधुनातीं तथा बपना सौन्दर्य (यह उनके नः्त शरीरों की 
अग्नता का ही सुष्दु प्रयोग है) प्रदर्शित करती ।” 
यहाँ यह ध्यातब्य है कि बाबर (फतहपुर) सीकरी, ालियर तथा 
अन्य स्थानों की ही बात करता है। भ्रन्य मुगल बदमाशों की भाँति वह 
उन्हें प्रपना ही बताता है। संग-तराश निश्चय हो हिन्दू मूत्तियों को काटने के 
लिए ही रखे गये ये भ्र्चात्‌ हाथी की उन विशाल मूर्तियों को जो धापरे के 
डुगें तथा फतह॒पुर सीकरी के द्वारों कौ शोभा थीं। उसके सीकरी के श्रासादों 


सौकरी 
'इतिहातकारों को जाए जाता चाहिए जो फतहपुर 
वतन 7 80226 


जान्सरेट नामक दरबारी कहता हैकि ३ न तो किसी संगतराश की छेती 
ञ्ड्ली ॥ 
० 3०-8१ मे इुचे तथा नीचे पराों की सुन्दर स्त्रियों 
कसे बगपूर किए जाता वा कि वे सजबूत साँड की तरह घूमते हुए मुगल 
बादशाह की हा परत करे, घ वर घषवा हुमा का हो प्राविष्कार नहीं 
का बल्कि जंसा कि ऊपर कह गया है, बाबर द्वारा हो प्रारम्भ की हुई एक 
अभ्मानित प्रथा बीं। इस पितू-परस्परा में जन्म लेने के कारण कोई प्राश्चर्य 
ही हि हुसाएं गइृत बढ़ा कामी तथा तरसंहारक हो गया, जिसकी तलवार 
जे उसके भाएरों को भी नहीं बरस । 
हूपाएँ का जत्म मार ६, ११०८ को काबुल में हुप्ा था। जेसाकि 
अत राजवंश में सामान्य बात है, हमायूँ की १-परम्परा प्रतकंय नहीं । 
अदटम उठादा गा कि उसे राजगदी से प्रलग रल्ला जाय प्रौर बाबर के 
आहनोई, बौर मौहम्मद मेंहदी स्वाजा को बादशाह बना दिया जाय किस्तु 
हुराईं से घपने पिता की मृत्यु के तौत दिन परचात्‌ किसी प्रकार ताज हड़प 
लिया। २६ दिसम्बर, शुक्रवार को प्रागरे की तवाकथित जामा मस्जिद में 
हुराएँ के बादशाह बतते को घोषणा पढ़ौ गयी। (पृष्ठ २४२, वही) पौर 
|. जहाँ 
ही शहकी जहाँतारा बेगम ने सौ बर्ष से पषिक वर्ष पश्चात्‌ उसका निर्माण 
ुराश। इसे दिड होता है कि मुवलमानों की मस्जिदों तथा कहो पर 
कितनी बह बातें लिखी गई है घोर इस प्रकार विजित हिंद हर 
त हिन्दू मन्दिरों 


है। 


हमापूँ 
| 
देशद्रोही हिन्दू शासक ने घन के लोस में भारत 
कल पंप दिया हर है आदी के कया 
टुकड़ियों के वर्ड सम्भल, जोनपुर, गाजीपुर 

ने मुगल सेनाप्रों का संचालन किया । चालक... 

१५२६ में हमायूं घरों, धाँगनों तथा झ्पने पतियों से भरे 
जीती हुई सहलों हिन्दू लताप्ों तथा सैकड़ों मन कर ८] 
जवाहरातों से उत्सव मनाने के लिए घपने योवन के रंगीक,/दिनों को 
गरुजारने बदरूुशां लोट गया। 

एक व पश्चात्‌ श्रपने स्थान को बीरान करके बिना किसी से कुछ 
कहे हमायूँ ध्रागरा लोट भाया। इस घटना से बाबर को बड़ा प्रह्वये 
हा । बाह्यत: बाबर लम्पट जीवत व्यतीत करने के लिए भारत को इड 
गड़बड़ में हौ रखता पसन्द करता था। एक दिन इसी प्रकार बाबर से कुछ 
भी कहे बिना वह दिल्ली चल दिया “भौर वहाँ उन प्रनेक घरों को लो्स 
डाला, जिनमें कोष था भौर समस्त सम्पत्ति को बलपूक हथिया लिया।॥ 
मैं निश्चय ही उससे ऐसे व्यवहार की भ्राशा नहीं रखता था। घत; प्रतीब 
दुःखों होकर मैंने उसे प्रनेक कठोरतम निल्दाभरे पत्र भेजे।” (पृष्ठ ३१४, 
आग २, बावर के संस्मरण) । झाश्चयं है कि बावर जैसे बदमाश को भो 
हमायूं के व्यवहार में दोष दिखाई दिए। यह प्रदर्शित करता है कि युवक 
हमायूं अपने कृपाणघारी पिता के जीवन में हो कितना कामुक तथा व्यमिचारी 
हो गया या। 

यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि हथियारघारी मुसलमान 
मित्रों के साथ, शराब के नशे में चूर होकर दिल्ली के समीप घरों को 
विनष्ट करता हुआ तथा समस्त खजानों को लूटता हुो्ा हुमाएूँ कितने 
अवातक धत्याचार कर रहा था! यही लुेरा थाजो भारत का दूसरा 
मुगल-बादशाह बना । गयासुद्दीन, उपनाम खेन्दावी र, हमायूँ नाम का लेखक 
लिखता है कि “हमायूं ने चन्द्रवार तथा बुधवार मौज उड़ाने के लिए निरिचित 
कर दिए ये। इत दिनों उसके पुराने साथी तथा चुने हुए दोस्त बुलाये 
जाते ये तथा गवंयों को भी बुलाया जाता था प्लौर उत सबकी इच्चाएँ 
परिपूर्ण होती थीं"' “चन्द्रवार चन्द्रमा का दिन है झोर बुधवार बुष प्रह 
का । घतः वे उचित ही था कि इन दिनों वह च्मसा जैसे सुन्दर युवकों के 


था। एण्वाए कमर किले विकृत तथा कामुकतापूर्ण 
कस अरप कक ४, इलिबट तवाडाउसन)। 
लैस रन 'का कपत है कि, "प्रपती वृद्धावस्था का 
और दर्बारी बन गया वा तथा इतिहास-तेखन छोड़कर ज्ञाही चारण बः 
जा बा। उसकी कृति से स्पष्ट है कि उसे दरबार में बहुत सम्मान मिला 
बा तथा झत्े 'प्रगोर-ए-प्रबार' कौ उपाधि भी प्राप्त हुई थी, (प्रिंस 
बार राइट, ० ११६, इलियट तथा दाउसन) । जब यह बदमाश भाट 
अंभोरत्ाएुरक लिशतता है। "१५३४ ई० मुहरंग के महीने के बीच में हमायूँ 
3 शौरपताह रामक रणर को दिल्ली में प्राघारशिला रखी प्रौर उसी वर्ष 
कै धात तक शौबाल के सहीने में (सम्पूर्ण नगर के) दीवारें, बुज, प्राचौर 
आर तपा खणसर पूर्ण हों गये ।” ((० १२६, वही) । स्पष्ट हो जाता है कि 
किर प्रकार हिलू तप तथा प्रासादों को घोल से यवनों द्वारा निमित बता 
दिया बवा। 

हमें दिश्वाप्त है कि हमारे विश्ववि शलप तथा इतिहास-प्रध्यापक इन 
ाों की पोर पपने शकणिक नयन उपाड़ेगे। बावर को गुजरे केवल तीन 
अर हुए दे । इस तौत बर्षों में उसके शक्तिशाली विरोधियों ने---प्रपने सगे 


"हुए & प्रारम्भिक शासनकाल की प्रकषमता एवं 
रा बरपृच्षित” ढीक है (९५ १२८, बही)। 534 


डुमा्ू ] 
द्वमायूँ के तोन भाई कामरान, भ्रस्करी मिर्जा तथा हिन्दाल वे । 
कुल्मरान को पंजाब, काबुल तथा कन्धार का सालिक बता दिया गया वा। 
अस्करी को सम्भल और हिन्दाल को मेवात (प्रलवर) जिले का प्रधान बता 
दिया गया था। 
बादशाह बनने के इच्छुक कामरान ने हुमायूँ के विरुद काबुल से कूच 
किया तथा कभी सेना की सहायता से तो कभी काब्यात्मक चाटुकारिता 
द्वारा हुमायू से दिल्ली से उत्तर की उपजाऊ भूमि हथिया री । इससे हुमापूँ 
की भाय में बहुत कमी हुई। उघर कामरान को लूट-खसोट के लिए बहुत 
पड़ा भूखण्ड प्राप्त हो गया । विल्सेंट स्मिय ने उचित ही लिखा है कि 
कामरान ने “अपने विपक्षियों पर राक्षसी हमले करके, स्त्रियों एवं बच्चों 
तक को न छोड़कर, बहुत दुर्नास्‌ कमाया ।” (महान्‌ मुगल प्रकबर, पृ० १८) 
फिर भी जैसा कहा जाता है, हुभायूँ मूर्ख नहीं था। यही तथ्य कि उसने 
अपने तीनों शरारती भाइयों को दूर ही रखा, इस बात का प्रमाण है कि 
वह भ्तिघूत्त था। चापलूस यवन इतिहासकार हुमायूँ को इसौलिए महात 
बताते हैं कि वह बादशाह था । 
जंसा सामान्यतया होता रहा, हुमायूँ ले मपना शासन हिन्दू राज्य को 
लूटकर प्रारम्भ किया । कालिजर का हिन्दू राज्य सब प्रथम हुमायूँ के यवत 
लुटेरों का शिकार हुप्रा । 
स्वर्गीय सुलतान सिकन्दर लोदी के पुत्र, महमूद ने स्वयं को जौनपुर 
का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया भ्रौर इस प्रकार वह हुमायूँ की राज्य- 
सत्ता के लिए चुनौती बत गया । लोदी शत्रु को श्॒नेक प्रफगान सरदारों 
से अनुमोदन मिला । हुमायू उनसे लड़ा भर कहते हैं कि उसने बहुत बढ़ी 
विजय श्राप्त की । हुमायूं ने इस भ्रवसर पर एक उत्सव मताया, जिसमें 
दावत ही नहीं दी, भ्रपने दरवारियों को उपहार भी दिये। इससे उसके 
राजकोष में प्रोर कमी झा गयी। 
एक के बाद एक राजद्रोह ने हुमायूँ को चेन से नहीं बठने दिया। एक 
विद्रोही दरबारी मुहम्मद जमान मिर्जा को घन्घा करने के लिए बयाता के 
किले में भेजा गया, जहाँ से वह भागकर गुजरात के शासक सुलतान बहादुर 
से जा मिला। कुछ-कुछ ऐसे ही नाम वाला दूसरा दरबारी मुहम्मद सुलतान 
मिर्जा, अपले दो पुत्रों के साथ कन्नौज चला गया झौर वहाँ उसले हुमायूँ 


आररत में मुस्लिम सुलतान 


श्धिकार को चुनौती दे दो । मोहम्मद जमान मिर्जा को 
*ै “हा ले गे उपर बढ़ाई कर दी । ग्वालिपर 
त 
अहुँचते पर (१९१ ) 'वश्बातू जब बह गुजरात के शासक को 
आज बेर लिया | जैसी मुसलमानों की 
को कहला भेजा 
तात 
रिशेषता है है हमार ने ००२४३ 'च्तोड़ के हिन्द दुं का डिराव 


अ्रकार परेशात नहीं करेगा झौर न कोई 
हद गए को री पा एस पर 
हैजोहिदुणों को 'बरेशात करने तपा हिन्दू राज्यों को विनष्ट करने के लिए 
'तिजी शरुता बिसार देते दे। 
है दुष्ट बहाइरमाह ने चित्तोड़ पर घाकमण किया, हिन्दू शौर्य के 
उर स्पर को लूटा तथा विरृष्ट किया, मतमाना घन एकत्र किया झोर 
हम हुसाएँ पर धपता कोष प्रदशित किया । मन्दसौर के स्थान पर दोनों 
कैलापों की गुठ्मेढ़ हुईँ। रम्दे युद्ध तथा हुमायूं के प्रभावशाली घेरे के 
काएग बहाएुरशाह को ठेता को भुलझों सरने की नौबत श्रा गयी। वह 
आछ्कणढ़ (माँटट) को झोर भागा । हुसायूं ने उसका पीछा कर साण्डव- 
आह का बेरा डाल दिया । बहादुरणाह वहाँ से भी भागा। प्रहमदाबाद 
आह सब बहादुरणाह ने पावगढ़ के दुर्ग से घत लूटकर, वहीं बसे हिन्दू 
खगर चम्पानेर में दाग लगा दो। 
अहादुरणाह का पीछा करते-करते हुमायू॑ ने प्रहभदावाद जीत लिया 
हक छह तबर के धतादूय हिन्दू व्यापारियों का सब माल लूट लिया। 
हाई मे बाद को पूतया समाप्त करने के इरादे से कंस्वे तक पीछा 
डे: पक के दीब भाग जाने पर हुमायूँ ने उसका पीछा छोड़ 
जुट शाराम कर दी । पावगढ़ के किसे का चार मास तक घेरा 
३ ते उसे हषिया लिया। इतिहासकार फरिश्ता 


57672 मारे गये घौर उनकी पत्नियों तथा बच्चों ते 
॥ जिस स्यान पर बहादुरशाह ने घन गाढ़ 
शा खत कह झा जानता वा। कहे रह मे लिप गणा। 


कक | 


यह घन जलाशय के तल्ते के नीचे महराब में पाया 
सैनिकों में बॉट दिया गया। बस्तुएँ तथा स्वर्णहार रिको को सता 
मिला कि उस बे उन्होंने गुजरात में मालगुजारी भी बसयूल नहीं की।” 
इसका भ्र्॑ यह है कि हमायूं के लुटेरे हिन्दुप्रों को लूटकर इतने संतुष्ट हो 
जाते थे कि बाद में वे उत्सव भी मनाया करते ये । 
गुजरात के यवत दरबारियों ने विद्रोह का भण्डा बुलल्द कर दिया 
क्योंकि हिन्दुओं को मुगल दरबारियों ने इतता लूटा कि गुजराती मुसलमानों 
के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा । हुमायूँ के भाई प्रस्करी ने इस विद्रोह को 
दबाने में सफलता प्राप्त को । दो हजार से प्रधिक विद्रोही मारे गये तथा 
गुजरात के विभिन्‍न भाग हुमायूं के सेवकों में बांट दिये गये। 
हमायूँ तब ग्राधिक लूट के लिए मॉडवगढ़ तथा बुरहानपुर तक बढ़ 
गया । दक्षिण के यबन राजाध्ं ने हुमायूँ के प्राक्रमण के भय के कारण उसे 
आपलूसी से भरे पत्र लिखे । किल्तु हुमायूं बहुत शीघ्र वापस प्रागया 
क्योंकि शेर खाँ सूर नामक एक नया जमींदार बहुत बड़ा लुटेरा होता जा 
रहा था। किस्तु शेर खाँ से निपटने के स्थान पर हुमायूं प्रपनी कामारित 
शान्त करने ध्ागरा रुक गया (१५३५-३६) । ज्यों ही वह प्रागरा गया 
गुजरात तथा मालवा में मुगल राज्य की नौंव हिला दी गई। 
मुहम्मद जमान मिर्जा जो गुजरात में बहादुरशाह की हार से सिन्व 
आग गया था, लाहौर पर चढ़ बंठा। हुमायूं के झागरा लौटते पर 
मुहम्मद मिर्जा एक बार पुनः गुजरात भाग गया। पारसियों ने कुछ काल 
तक कार प्पने नियंत्रण में रखा पर कामरान ने इसे वापस ले लिया। 
गुजरात का बहादुरशाह, जिसे पुतंगालियों ने हुमायूँ से गुजरात लेने में 
सहायता की थी, पुतंगाली गवर्नर से सलाह करने दीव जाते हुए समुद्र मे 
डूब ग़या । उस समय बहादुरशाह केवल तीस वर्ष का था। 
शेरशाह उपनाम शेर खाँ ने, जो प्रफगान जमींदार था, बिहार में पूर्ण 
सत्ता ग्रहण कर ली तथा बनारस के गंगा के समीपस्थ युनार के दुर्ग को 
हथिया लिया । हुमायूँ ज्यों ही इस नये शत्रु से निपटने गया, समाचार 
मिला कि गुजरात का सुलतान बहादुर, जिसने मांडवगढ़ पर प्रधिकार कर 
लिया था, हुमायूँ की राजघानी दिल्ली पर प्राक्ृमण करने की तैयारी कर 
रहा था, तथा मोहस्मद मिर्जा, जो बयाना के दुग॑ में बनदी था, पल्लायत कर 


आरत में मुस्लिम सुलतान' 


आतकर शेर खाँ ने बिहार में 
कह पाए मे पतातं को शेर तँ के रूप में एक 


हूसाएँ ते केरणाह के दमन की सोची, उसने 
(ऐेराह ने) शोरपुर के आसक हिन्दू वेग को, जिसे हुमायूँ ने बपने गौर 


अक्कारी हे यह भी कहा कि गह तो हुमापूँ का केवल एजेन्ट तथा बासामी 
था। इस प्रकार स्व को हुसायूं से प्लग कर शेरशाह ने बंगाल में लुटेरे 
भेज दिए। 

बह जातक कि उसे सु बताया गया है, हुमायूं ते ब्रागामी वर्ष हो 
बताए पर ध्राकृमण कर दिया। पर जब उसने उस दुर्ग को ले लिया, 
ओरणाह के पु ते बंगाल को राजधानी गोड़ रोहतास दुर्ग नामक एक 
अर्थ मह॒त्त्पपर्ण किसे पर प्रधिकार कर लिया । युनार की विजय के पश्चात्‌ 
हुमाएूँ फिर कामुकता एवं शराब में डूब गया। 

आब हुसाएँ बतारस की प्रोर बढ़ा, शेरणाह ने कहला भेजा कि यदि 
जम बंगाल में रहने दिया जाय तो वह विहार प्रान्त दे देगा। इतना ही 
रही बहाएं हो प्रति वर दस लाख रुप भी देगा । मूल हुमायूं लोटने हो 
55 /34 बंगाल के सुलतान महमूद ने उससे कहा कि शेरशाह बहुत 
हि] 3 डर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। 

शक रे में भ्रवेश कर धफगानों को प्रपने प्रधोतकर 
[०44 रीता का स्थांग भरकर हुमायूं का प्रभूतपूर्व 

"क्रषी 
मल आग “7 25308 #५ तथा विभिन्‍न प्रकार की साज- 
कर किये बे ।" जज, तथा रेशमी साज से सज्जित 


वी थीं। कामुक हुमायूं 
“चार महोने तक गोड़ मे 

उसके ' में रहा, जहाँ 

35 चूषठ शहर, बारय गत पा। इसी बीच शेरणाह 

'पशिशरर करे क लिए देता भैल्ली पर कर लिया, कन्नौज 


कसा | 
प्रिबारों को पकड़कर सोहतास दुर्ग की कोढ़रियों में उन्‍्दर कर दिया । 

बनारस जैसे पवित्र हिन्दू तौच॑ंस्थल की दबतीय दक्षा की सहज कल्पता 
की जा सकती है जिसे हमायूं तथा क्षेरक्ाह ज॑से दो राक्षस बबतों के 
मूत्तिभ जक गुष्डों ने एक के बाद दो बार इतनी शीघ्र रोंद डाला । तबा- 
कथित प्रनेक मस्जिदें इन दो यवन प्राक्रमणकारियों द्वारा परिवततित 
मत्दिर हैं। 

जब हुमायू दूर बंगाल में मयपान में लिप्त वा, शेरणाह दे हुमायूं के 
राज्य के पश्चिमी भाग में ऋूरता का नंगा ताच प्रारम्भ कर दिया बा। 
अतारस के दुगं रक्षक तलवार के घाट उतार दिये गये, बहराइच मुगलों से 
रहित कर दिया गया, संभल पर भ्रधिकार करके निवासियों को या तो 
बन्दी बता लिया गया या इस्लाम में परिवर्तित कर दिया या फिर कत्ल ही 
कर दिया गया तथा नगर के म्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित करके भ्रष्ट 
कर दिया गया। 

जौनपुर पर भी भ्रधिकार कर लिया गया । प्रत्येक पड़ोसी नगर के 
सुग़ल शासक को भ्ग्रा दिया गया या मार दिया गया तथा ध्रागरा की प्रोर 
विशाल वाहिनी भेजी गयी, जिसले मार्ग में प्राये सभी हिन्दुप्रों से भारी 
कर बसूल किया । इस प्रकार घोरे-घीरे सभी हिन्द त्यन्त दीन बना दिये 
शये जबकि प्रत्येक मुस्लिम प्रुण्ठा, इतस्ततः घूमकर, उतके घरों को पूँक 
बेता। उतके स्त्री-बच्चों को पकड़ लेता, सबको कत्ल कर देता, मन्दिरों 
को मस्जिदों तथा मकबरों में बदल देता, उतकी दुघारू गायों को मारकर 
ख्वा जाता तथा उतकी सभी बहुमूल्य वस्तुएं लूट लेता। 

हमायूं को बंगाल में छोड़कर उसका सबसे छोटा भाई हिल्दाल 
आ्रागरा प्राया झौर झपने को राजा घोषित कर दिया । हुमायूं के विश्वास- 
वात शेख बहलोल को मार डाला गया । कामरान भी लाहौर से प्रत्यक्षतः 
हमायूं को सहायता करने चला पर वस्तुतः वह उसे सिहासन से च्युत करना 
चाहता या। हिल्दाल तथा कामरान की सेनाप्ों ने दिल्ली का पेरा डाल 
डिया पर हमायूं के स्वामिभक्त शासक ने प्रात्मसमपंण नहीं किया । तब 
दोनों भाई भागरे की धोर बढ़े जहाँ कामरात ने स्वयं को सब्राट्‌ बोषित 
कर दिया तथा हिल्दाल प्लवर (मेबाड़) भाग गया। 

अब हुमायूं को मजवूरत प्ाराम तथा बासताप्रूर्ण जीवन त्यागकरः 


क््ख्र्फ्फ््् 


आरत में मुस्लिस सुलतान 


आगे में उपनाम चौसा के स्थान 
द्रव पा रिगाण ण। तू २६ (शी 
2० ला ते हुमाएूँ के शिविर पर कषछे से प्राकृमण किया, खूब 


से छूटे 
ने। क पास ही धराक्रमण किया। हाथी छूटे हुए 
देर हु जे शत ररदिण। प्रव हुमायूँ को शत्रु से 


झुमायूँ 


श्७ 
उसने केवल २,००० निराश व्यक्ति छोड़े। 
शेरशाह की सेना धब हुमायूँ के सम्पूर्ण राज्य में मनमानी कर रही 
थी। शेरणाह के पुत्र कुतुब खाँ के नियन्त्रण में ब्ेजो गई एक टुकड़ों की 
अस्करी तथा हिन्दाल की सेना से मुठभेड़ हो गयी जिसमें कुतुब ला मारा 


जया) 


इस विजय से फूलकर हुमायूं ने शेरणाह से दो-दो हाथ करने की 


कक दा। उसते पफे घंगरकरों को गधों का सफाया करने 
लिए हे ले पर किसी ने कोई ध्यान नही दिया। हुमा ने एक से एक 
नानक हा के शौक दिया । भागते हुए हाथी ने बढ़ते हुए शत 
& शोर गाए बता दिया मिस हुमा के कुछेक स्वामिभक्त संतिक उसके 
अोप हो था गे | एक ने हुमाए्‌ के घोड़े कौ लगाम लेकर उसे वहाँ से दूर 
कर हिया। हुमाएूँ सरपट दौड़ा जा रहा पा जबकि प्रफगात शत्रु बिल्कुल 
उम्र पीछे हो था । उसते पता घर्व जल की घारा में डाल दिया | बीच 
आर जे जोड़ा दूर गया । जब हुमाए्‌ स्वयं को जल से ऊपर रखने का प्रयत्न 
कर रहा था, निजास नामक एक भिक्तो ने धपती मशक फूलाकर हुमायूँ 
को दोर फेक हो जिसने जौवत-तौंका का काम किया। कृतज्ञ हुमायूँ ने 
इसने रह मे धाणते-भाशते बड़ा हि राज्य मिलते पर वह उस तिजाम को 
सौ के के लिए राजा बता देगा। इस भगदड़ में ८,००० मुगल तथा हुमायूँ 
४2 25424: उस नदो में डूब गये । हुमाय्‌ का यह पलायन 
मन ; रहाकि उसका सम्पूर्ण हरम प्रफगान कामुकता का 

'लिशाधित हुमाएं घाणरा पहुँचा। उसके पच्ातक धा जाने से कामरान 
नै हाई ही घर में रात बनने के लिए पश्चाताप किया। हिन्दाल 


ओेच। 
[7 -« ०१3० 03033 ॥ कामरान ने लाहौर वापस 
(6 कल अब तक उसे स्वतस्त्र शासक न मात 


ठानी। दोतों सेनाएँ धामने-सामने थों, जिन्हें गंगा नदी घलग कर रही यी। 
दोनों झोर की हिन्दू बस्तियाँ इन यबन सेनाप्रों द्वारा बरबाद हो गयीं। 
हमायूँ की सेना परित्याग के कारण क्षीण होती गयी। मुहम्भद बुलतान 
मिर्जा, जिसने हमायूं से घनेक बार भगड़ा शान्त किया था, उसका जनरल 
था। वह शेरशाह से मिल गया । कामरान की सेना के पिछले भाग ने 
लाहौर की राह ली। प्स्य पनेक टुकड़ियों ने हुसायूँ का परित्याग कर दिया 
और यह कहकर कि 'चलो घर चलकर प्राराम करें चले गये । एक महीता 
पहले ही गुजर चुका था । यह सोचकर कि यदि उसने पर भी देर की तो 
उसके पास बिल्कुल सेना नहीं रहेगी, हुमायूं ने नदी पार कर दूसरी घोर 
शेरशाह के शिविर से कुछ ही दूर हेरा डाल दिया। धब इन दोनों सेनाप्रों 
में प्रतिदिन भढ़पें हो जाती थीं। हुमायूँ के शिवि< भर नदी के बीच २७ 
दुग थे जिनके प्रपने निजी ध्वज ये किस्तु शी हो उन्होंने प्रपे ध्वजों को 
नीचे कर लिया कि कहीं ऐसा न हो कि उन पर शेरशाह की कुदृष्टि हो 
जाय । ये वहीं प्रादमी थे जिन्होंने हमायूँ की प्रप्राकृतिक मैथुन सम्बन्धी 
डंगरेलियों में भाग लिया था। यह ठीक ही कहा गया है कि, जो प्ातत्द में 
आग लेने के लिए एकत्र होते हैं, वे मुसीबत के समय भाग जाते हैं। 

प्रत्येक मुस्लिम दरबारी के पास बहुत से दास ये। जिस दित शेरशाह 
ते श्राक्ममण किया हुमायूँ कौ फौज बिना कुछ प्रतिरोध किए भाग लड़ी 


'के कोर हे हुई । हुमायूँ स्वयं प्रागरे की श्लोर भागा पर शेरणाह दवारा पीछा किया 
अरे एड कर एठके ुओ हो हुमाए मा ते दे दिया जाय। जाने पर उसे लाहौर की धोर जाता पड़ा । शरण की खोज में पंख फड़- 
दिशा जिरपे बह बह बुरी 23४ 'पने भाई कामरान को विष दे फड़ाते हुए जंगली पक्षी की भाँति हुमायूँ लाहौर से भी बाहर खदेड़ दिया 
पर अगरान खाहौर' 'पह गया। इस चाल का सन्‍्देह गया। कामरात काबुल चला गया धोर हुमायूँ ने सिल्धु के कितारे-किनारे 


बने के 
कद हिए देता भष्णा हैंवार हो गया। क्यपि उसने हुमाय॑ अकक्‍कर की राह पकड़ी । 
च्ोड़ जाने का बचन दिया था पर जंगल में भगोड़े हुमायूँ के साथ कुछ स ) सैनिक ही ये, जिससे उसे 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


उसके श्वाषियों को पानी तक नहीं 
उरी परे हुई । कई रब वा, व इतनी बरी तरह पीते थे 
बिलता था। किस दिल! 'बाते वे । हुमायूं ते जोषपुर 
बह सोचकर कि हो सकता है 


ता की मृल्यु का बदला लेने के लिए पट्टा के 
5०. 3 ०- 2 । शत मे हां की लूटों का बदला लेने 
के लिए जा माहेव के दो हिल्दू मरबोरों ने हुमायूं का पीछा किया। वह 
जओोफपुर को शा के प्रसरकोट को प्रोर झाग गया। तबकात-अकबरी 
का लेखक निजादुददैत इस बटता का वर्णत करते हुए (पृष्ठ २१२, भाग ५, 
रपट कृषा ड़ाउसन) कहता है. "हिन्दू जो पुप्तचर के झूप में उसके पीछे 
3, उसके हाथ पढ़ गये शोर उसके सामने लाए गए । उससे प्रश्न किए गये 
बए ब्ाप्ेश दिया शपा कि ठौकू तथ्यों का पता लगाने के लिए उनमें 
कै एक को सुल्युदकत दिया जाए। दोतों बन्दो छूट गये तथा दो समीप 
डे कुछ हे जारू तथा कटार लेकर उन्होंने सत्रह पुरुषों, स्त्रियों तथा 
हों को हृत्या कर दो तब को के पकड़ मे शराये परौर कत्ल कर दिये गए। 
० >न ३ शोड़ा भी मार दिया कया था। उसके पास दूसरा घोड़ा 

बा।' 

5... 22४अप जाता तो प्लारत कई शतान्दियों तक मुगलों 
नाई बकरो के: 


क जेतिकता धौहो जा सकती 


223०%+ ० को पीड़ा न दी जाये जो वहाँ ये ।” 
जाति के परिशातो होल 2 पतन से रूष्ट है कि नब हुमायूं ने पपनी 
आख्त कै हराश काल के कर तीन दित की प्रांता की थी तो 

कराए हर बबल घाकमण के पश्चात्‌ कितने हिन्दू 


ढ्रमापूँ 


परिवारों को भ्रष्ट कर दिया जाता होगा। 

अद्यपि हुमायूं का सारा जीवन ऐसी ही;दुष्टतापों से भरा है तथा बह 
हमेशा नज्षे में चूर रहता था फिर भी नौच निजामुद्दीन लिखता है | 
२४०७, भाग ५, वहीं) “हुमायूं के देनिक चरित्र मे प्रत्येक मातवीय गुण था। 
ज्योतिष तथा गणित विद्या्ों में तो वह प्रद्वि तीय था।” हमारे इतिहास 
अज्ौन की तरह मुस्लिमों की ऋरताधों का उल्लेख करते हुए जान-बूभकर 
कही गयी इन्हीं झूठी बातों को दोहराते रहते हैं। कोई इतना तक नहीं 
सोचता कि हुमायूं जैसे दुष्ट को एक प्रक्षर भी सोखने का श्रमय कहाँ 
मिला था ? उसे ऐसे गहन विशात किसने भौर कहाँ सिखाये ? प्लौर यदि 
बह इतना महान्‌ वेज्ञानिक या तो उसकी प्रकृति में ऐसी दुष्टता कँसे बनी 
रही जो लकड़वस्घों, भेड़ियों, चौतों तथा बिल्लियों को भी शरमा दे ? 

लगभग एक वर्ष परूव॑ रेगिस्तान में प्रपते भाई हिन्दाल के शिविर में 
जाते समय ३३ वर्षीय हुमायूँ की कामुक प्रांख, हिन्दाल के हरम में ोजते- 
श्लोजते १३ वर्षीया हमीदा बानू पर टिक गयीं । उसका पिता मौर बाबा 
दोस्त हिन्दाल का घा्िक मागंदर्शक या। हुमायूं की कूरता तथा कापुक 
प्रादतों के कारण वह बालिका हुमायूँ की प्रंकशायिनी तहीं होता चाहती 
थो। उसके पिता कौ भी इच्छा नहीं थी परन्तु उतके इन्कार का क्‍या 
मूल्य ? पिता को दो लाख रुपये की रिश्वत दी गयी धौर बालिका हुमायूँ 
को सौंप दी गई। एक बेघर घुमक्कड़ द्वारा सितम्बर, १५४१ में कामुक 
अंवर में फैसायी गयी १३ वर्षीया यही बालिका थी जिसने प्रक्तूबर १५, 
१५४२ को प्रकबर को जस्म दिया । इस जोड़े ते प्रमरकोट के हिन्दू शासक 
राणा प्रसाद के महल में मघुयामिनो बितायी थी । हिन्दू घर में जन्मा यही 
अकबर प्यागे चलकर ऐसा राक्षस बना जिससे हिन्दू लोग भय के कारण 
दूर भागते थे । 

हमायूँ के मरुभूमि में तौत वर्ष व्यतीत किये । जब वह कन्घार जाने 
की सोच रहा था, तब उसका सेनापति बेरम खरा, जो हुमायूँ की हार के 
पश्चात्‌ गुजरात में छुपा हुआ थां, ध्राकर उससे मिल गया था। कंघार 
पहुँचने पर हुमायूं को सूचना मिली कि उसके भाई कामरान तथा प्रस्करी 
बढूटा के शासक शाह हुसैक से हुसायूँ को जाल में फसाकर मारने को 
बात कर रहे हैं। इस समाचार से भयभीत होकर हुमायूँ ते प्रकबर 


श्र 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
कर फारस की राह 


कलम कण को शाद में हुमायूं शाह के समीप गया। 


जततका' ल्‍; 'सरदस गत पर दिए कि हुमायूँ सुन्‍्नी न 
(30328 8 के किषास रखेगा तथा हथियाने के बाद 


बेर हुमाएूँ वापस लौटा। उसके सगे भाई ही उसके 
ह50402 4. मं का राजा थां, प्रस्करी कन्धार का । 
कामरात ने बशशाँ (इंक्षिण बेरिंरया) भी इसके शासक सुलेमान मिर्जा 


हा वे ने शो तर एर प्रधिकार कर लिया । फिर उसने 
कंणार छा ऐए डाला / सम्बे पेरे के वाद प्रस्करी ने इसका समपंण कर 
या पर बाद हैँ ईरान के शाह से की गई शत के प्नुसार कन्घार को 
करार को हर देता बा । मिर्जा पस्करी यदपि घर में बन्दी या पर वह 
सो पररार हुमाएँ के शिविर से भाग गया। उसका पीछा किया गया 

रा + 
बुराई सेताएतियों ने हुमाएं को शाह से पुनः कन्घार लेने के लिए 
उर्माग । कत्ल हुमाएँ द्वारा प्रच्ानक पीठ में छूरा भोंकने से फारसी 
धार दे पढ़ गे धर बिता किस प्रतिरोध के सितम्बर, १५४४ में 
से हार थे कल्चर हम के हाय चला गया । बेरम खाँ, जिसे बाद में 

प्रकमर का संरक्षक ४ 
बनाया गया, कन्घार का शासक नियुक्त हुआ तथा 

झलाएं छसने खिहों तथा हहो भाई ० ल्‍ सर 

करा केकाबुस को रेर लिया । कामरात से काबुल छीतने चला। 
को कद गत मे कामरान के सेनापति एक-एक कर हुमायूँ 
जैकारशात को इस श्े पर । ४ हाय से सुलह की बात चलायी । हुमायूँ. 
कौर है का मा ॥कले बाइक करने का वचन दिया कि वह व्यक्तिगत 
मरउमर लेके कि के. गपण में भो विश्वास न कर 
॥खाप्बर १३. मर प्रधिकांश सेनापति हुमायूँ 
कक कयनी भार कया अब हुसायूँ ने काबुल पर सधि- 
|] । पहाँ प्रकबर का एक बार फिर 


हमावूं ष्छ्‌ 

हमायूं से बदस्शों के मिर्जा सुलेमान का ससरपंण चाहा । दुल्कारे जाते 
पर हुमायूँ ने उसके विरुद प्रयाण किया। उसकी घनुपस्थिति का लाथ 
उठाकर कामरान काबुल झौर गजनी पर चढ़ बंठा तथा दोनों नगरों पर 
अधिकार कर लिया | बालक प्रकबर धब कामरान के प्रधिकार में या। 
सुलेमान की हार हुई पर क्योंकि हुमायूँ को कामरान से निपटने वापस 
जाना था, उसने बदरुशोां की गद्दी पर पुनः सुलेमात को बंठा दिया । हुमायूँ 
की सेता ने घेरा डाल दिया । हुमायूँ की तोपों की मार जिस दीवार पर 
सर्वाधिक होती थी वहीं कामरान ध्रकबर को बिठा देता था ताकि हुमायूँ 
प्राक्रमण करने से विरत हो जाप । हुमायूँ को नई कुमक मिलती हो गईं। 
प्रन्त में हार सानकर कामरान ने शान्ति की बात चलाई । प्रब भी हुमायूँ 
के समक्ष वह नहीं धाता चाहता था प्रतः बदरुशां भाग गया। वहाँ उसने 
उजबेक लूटेरों को एकत्र करना चाहा पर असफल होने पर बह प्रप्नेल, 
१५४७ में हुमायूँ के शिविर में भरा गया । एक बार पुनः हमाय्‌ ने उस्ते क्षमा 
कर दिया तथा शाही सम्मान के साथ उसे खरे के लिए कोलाब का भूभाग 
प्रदान कर दिया। 

जून, १५४६ में हमायूँ काबुल से बल्ख की झोर बढ़ा । भ्रपती सहायता 
के लिए उसने तौतों भाई बुलाये | हिन्दाल तो उसके समीप श्रा गया, 
प्रस्करी तथा कामरात ने उसके बुलावे को नामंजूर कर दिया। इससे 
ऋषित होकर हुमायूं ने कामरान की जागीर समाप्त कर दी । कामरात ने 
सिन्‍्ध के शाह हुसेन सारगुन से सहायता माँगी। इसकी पुत्री कामसातद्वारा 
रखी हुई हजारों पत्नियों में से एक थी । उसकी सहायता से कामरान ने 
पुतः काबुल पर चढ़ाई को । इस प्राक्रमण में नवम्बर १९, १५५१ । 
हिन्दाल मारा गया । कामरान सलीभशाह सूर से शरण लेने भारत भाग 
गया । वहाँ दुब्यंवहार प्राप्त करने के कारण कामरान सियालकोट कौ 
पहाड़ियों में भाग गया । इन पहाड़ियों में घूमते हुए वह लोगों को लूटता 
तथा स्त्रियों का सतीत्व भ्रष्ट करता । हिन्दुओं के गक्‍्खर जाति के शूर- 
बीरों ने उसे पकड़कर बन्‍्दी के रूप में हुमायूं के समीप भेज दिया । 

कामरान की कृतध्नता से परेशान हो चुगताही सेनापतियों ने हुमायूं 
को कामरात को प्रन्धा कर देने को सलाह दी । कामरान को भान हो गया 
कि उसे कोई भयानक दण्ड दिया जाएगा, उसने हरम-ललताप्रों का परि- 


सजा में, पलायन करने का 
के; बबत री के वेश में, 

माँ हुसाईँ 'कसे पहचात लिया गया। डॉग पकड़कर 

शी 'हिया। वर एक हम्ब में तसे लिटा दिया गया, एक 


पर बित्त हर 
जस बाहर पततीट शी शककारगर की दोनों परांखों में छूरी 
स्त्रियों एवं बच्चों 


के साध रातसी ध्यवहार हें है 
रस तथा शक खा हा घोहे पर बिठाकर उसके रक्षक के साथ 
के मई ५, १५५७ को ग्रन्घा 
आहर कर दिया गया। चार बर्ष पाचात्‌ प्रक्ूबर १, दोपहर देशी 
कआमएार बिता किसी प्राय के सक्‍्का में मर गया । यवत इतिहास 7२ 
हाँ के धरा पढ़ा है जहाँ हर यवन गुष्छे तथा देशद्रोही ने कुरान की 
जड़ी शपद झापी है तपा मक्‍्का को घपती प्रस्तिम शरण स्थली माना 
है। हर बदल बास्रण्ी तथा कपटी व्यक्ति ने, घत एवं लड़कियों की इच्छा 
दूरी त होते पर, सक्का जाने कौ धमकी दी । फिर भी, प्रपना दोषपूर्ण 
बन ब्यत्तीत करके वह तब तक यहों बना रहा जब तक उसका प्रंगर्भग 
करके देश से बाहर त कर दिया धया प्रषवा मारकर इस्लामी नरक में न 
भेज दिया गया। 

अब हुमाएूं को भारत से सुसमाचार सुनाई पड़ने लगे। १५४५ में 
झरणाह की मृत्यु हो ही गई थी। शेरणाह का उत्तराधिकारी सलीमशाह 
भी धल्नाह को प्यारा हों गया था। ध्रफगान सरदार सब विलरे हुए ये। 
धब धपते को सबल मान तवम्बर, १५४४ में हुमायूँ भारत के लिए रवाना 
हुए । प्रफगात से बिता कोई प्रतिरोध पाये फरवरी २४, १५५५ को 
हाई ने लाहोर मे प्रवेश किया। हमायू की सेना प्रब विभिन्‍ल दिशाओं 
में विशर गयी। सफगातों में झाहस प्रब बिल्कुल नहीं था। दीयाल' 
में कुछ ध्रफगानों ने प्रवश्य सामना किया पर हार “74 352- 
शात्लि के लिए भरपनी हित्यों एव बच्चों को भी दे बे बासना- 

धन्य भयंकर युद में लड़ा गया। समीपस्य 
पलक मम मा गत बेर रच एह कर के 
ऑफ्लेलबेक जे एकदूसरेकी रोतीनबिललती स्त्रियों को 


डुमायूँ 
है] 


दिल्‍ली का शासक सिकन्दर 
अ्रगति रोकने को रवाना हुप्ा। अललज्रर क 2४3 १4 
विरोधी सेनाएँ कई दिनों तक लड़ती-भिड़ती रहों। घन्ति हा! 
हार गये ध्रो र उतका नेता सिकन्दर भाग गया । प्रव हुमायूँ ६2405: 
तथा आगरे का मार्ग साफ हो गया। दिल्‍ली पर प्रधिकार 2१२:४| 
सिकन्दर लॉँ उजबेक के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी पहले हो भेज है. 
गईं। हुमायूँ ने स्वयं जुलाई २३, १५५५ को दिल्ली में प्रवेश किया 
तथा एक बार फिर भारत की राजघाती में दूसरे यवन लुटेरे के नाम पर 
शाही फरमान पढ़ा गया। जोरदार उत्सव मनाया गया। तभौ यबन 
समूह ने प्रब मनमानी लूट तथा वेरोकटोक वासना से धपने को त्प्त 
किया। हुमायूँ ने उस महल पर प्रधिकार कर लिया जो धाज गलती से 
तथा बेसोचे-समभे उसका मकबरा कहा जाता है। यह महल दिल्ली के 
उन प्नेक भवनों का एक भाग था जिनके एक प्रोर पुराना किला तथा 
दूसरी शोर भ्रब्दुल रहौम खानखाना का मकबरा था । पुराने किले से उस 
हिन्दू महल तक, जिसे हुमायूँ ने जीवित अवस्था में भ्रपने प्रधिकार में कर 
लिया था झौर प्रव भी जहाँ उसकी कब्र है, सीधी तीत फर्लाँग की दूरी 
बी । यह इमारत पुराने किले से भूगर्भ-मार्ग से उस स्थान के पीछे से ज ही 
हुईं थी जहाँ ग्राज दिल्ली पब्लिक स्कूल है। 

जनवरी २१, १५५६ को सूर्यास्त की बेला में हुमायूँ हिन्दुप्रों की एक 
प्राचीन इमारत की ऊपरी मंजिल पर था (दुष्ट शेरशाह ने इसे एक समय 
हंड़प लिया था भ्रत: इसे गलती से शेर मंडल कहा जाता है) | ४७ वर्षीय 
मदिरा मत्त हुमायूँ के कदम लड़खड़ाये प्रौर वह एक सौढ़ी से सिर के वल 
घड़ाम नीचे भ्रा गिरा । ग्रचेतावस्था में तीन फर्लांग दूर उसे प्रपने घर ले 
जाया गया । जनवरी २१, १५५६ को यह कामुक दुष्ट, जिसने झ्रपने प्रघम 
भाइयों तथा हत्यारे पिता के साथ हिन्दुस्तान को भ्रपवित्र किया, लूढा तथा 
नष्ट किया, एक हिन्दू भवन में मर गया, जिसे उसने प्रपने तिवास के लिए 
चुना था । हिन्दू शक्ति चक्र (गुम्फित त्रिभुजों का चिह्न जो भवानी माँ के 
भवनों में बड़ा प्रचलित है), जिसके ठीक बीचोंबीच उठा हुप्ना पाषाण-पुष्प 
होता है, घाज भी तथाकथित हुमायूं के मकबरे तथा पास ही स्थित तथा- 

खानखाता के सकबरे के बाहरी भाग पर देखे जा सकते हैं। 


कक्षमें लायो जाकर एक गड्ढे में बस 
(अल :/अम मर (उठा हुआा मिट्टी का टौला 
ही गयी । परन्तिम स्थल है। इस हिंल्दू महल की चक्करदार 
का बालों के पेर हुमायूं के ऊपर पड़ते ये, प्रत: 

छड़ी करके सदा के लिए बन्द कर 


दीवार को गिरा 
आस्तविर ऐतिहासिक गोष के लिए इस 
3257० 205 महत के नौचे की मंजिल तक जनता की पहुंच 


दे विल्यात इस विशाल भवन के विषय में 

बिल किस प्रकार समाप्त हो जाता है यह भारत सरकार के एक 
प्रमछन (१७ ३०६, मासयुमेष्ट्स एण्ड स्यूजियम्स, प्रावर्योलोजिकल '>्म 
्रॉफ इष्टिया, १६६४) से स्पष्ट है : हमायूं "१५ ५६ में मरा तथा उसः 
विधवा हवौदा बानू बेगम, उपताम हाजी वेगम, ने उसका मकबरा उसकी 
मृत्यु के चौदह वर्ष पश्चात्‌ १५६६ में बतवाला प्रारम्भ किया। फारसी 
अबनतिर्मातापों द्वारा प्रेरित मुगल ढंग का यह प्रथम उदाहरण है। 
लिस्मेह हुमाएं ने प्रपने निर्वासित काल में फारसी भवन-निर्माण कला 
के खिद्धास्त सौल्े परौर यद्यपि कोई लेखा नहीं, पर लगता है उसी ने मकबरे 
कऔ योकता बनायी । फारस के मौरक मिर्जा गियाय को इस मकबरे के 
जिमाँण के लिए हाजी बेगम ने नियुक्त किया या।" 

उक्त ग्र्ांश के विश्तेषण से ज्ञात होता है कि इसमें विचारों का 
किलता पह़बड़ बोटाला है । प्रवम तो यही कि इस इमारत की शेली न 
#-+# ॥ रेश्ांकन में तपाकथित हुमायूं का मकबरा ताजमहल 
हि शमाएत है । दिश्यात पंग्रेज प्रवन-निर्माता ई० बो० हवेल भी इस 


प्रद्वा जा सकता है कि हुमायूं का मकबरा 


प्रारम्भ 
हर? कौर, हुमाएं ने छफने / अ्अओ बीच उसकी लाश का क्या 


हुता। 


च् 
तक तो नसीब नहीं होता था ग्लौर 
द्वारा काट रहा था हा अफरर कस ० 26332... 5: 
हक कर 'रचात्‌ उसने जौहर 
नामक प्पने भृत्य से कहा कि वह लूटे हुए २०० सिक्कों तथा रजत 
प्राभूषणों को उनके मालिकों को लोटा दे ताकि इस चोरी के कारण 
अल्लाह नवजात शिशु को शाप न दे दे । यदि उसकी पत्नी ने इस मकबरे 
का निर्माण किया तो इसके नक्शे, बिल तथा रसींदें कहाँ हैं? स्पष्ट हैकि 
मीरक मिर्जा गियाथ मात्र कब्र खोदने वाला या, जिसे हुमायूँ फो दफताने का 
काम सोंपा गया था। 
इस समाधि पर जाने वाले दर्शकों को इस धोखे से मूखे न बन जाता 
चाहिए कि मृतक हुमायूं पर बहुत विशाल इमारत बनायी गयी थी। ढोल 
पीट-पीटकर जो कहा जाता है कि हुमायूँ का मकबरा बनाया गया, इसका 
अर्थ केवल इतना ही है कि उसके लिए मध्य कक्ष की निचली मंजिल में 
उसकी कब्र पर एक टीला बना दिया गया । प्रवंचित दर्शक जल्दी में उतने 
ही भ्रनजान 'गाइड' से नहीं पूछ पाता कि यदि वह हुमायूँ का मकबरा है 
तो उसका महल कहाँ है ? क्या यह बात तक॑संगत है कि हुमायूं की लाश के 
लिए एक महल बताया गया जिसके चारों भोर खाई, विशाल तिहरी दीवारें, 
संलग्त भवन तथा बीसियों कमरे ये जबकि हजारों स्त्रियों तथा लड़कों के 
साथ भ्रपनी प्रप्राकृतिक मैथुनयुकत तथा कामुक जीवन बिताने के लिए उसे 
कहीं एक इंच भूमि तक न मिली ? यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं हो 
जाता। ब्रिस्स द्वारा प्रनूदित फरिश्ता के इतिहास के दूसरे खण्ड के पृष्ठ 
१७१ पर लिल्षा गया है, “राजकुमार मुराद (प्रकबर का पुत्र) जो पहले 
शाहपुर में दफ़नाया गया, बाद में भ्रागरा ले जाकर झपने बाबा हुमायूँ के 
समीप दफताया गया।” तब दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे के नाम से 
विख्यात इमारत भी क्या मुस्लिम इतिहास के घोले का प्रन्य उदाहरण 
नहीं है ? 


के 


शेरशाह 


कि 
ख्ात्रों से यह झ्राशा की जाती है 
जम वा किते गये पनेक सुधारों तथा 
2-3 डॉन लिए किये गये कृत्यों का जेखा-जोखा दें-“उस शे रशाह 
का, जिससे प्रारम्भ में डाकुप्रों के समूह का शिष्यत्व ग्रहण किया झौर जो 
आदझें स्वयं पूर्ण लुटेरा बनकर हुमायूँ को हिन्दुस्तान से बाहर खदेड़ने 
आधा जहाँ जहाँ गया भय तथा घातंक फैलाने में, सफल रहा। _ 
अदि इस तप्य को महसूस कर लिया जाय कि इस दुष्ट शेरशाह न्ने 
ओबरपरेन्त क्या किया तथा उत छलियों द्वारा, जो अपने को इतिहास- 
कार कहते हैं, उसकी की गयी प्रशंसा निरा धोखा है तो इतिहास के 
अभ्यापक उसकी प्रशंसा के पुल बाँधना छोड़ देंगे। वे देखेंगे कि उसने 
हिल्दुस्तात पर कितने भयानक घाव किये। 
दो मुस्लिम इतिहासकार वाक यात-ए-मुश्वकी (पांडु० पृ० १०३) तथा 
जहा (पा प० २३) लिखते है कि एक बार सारंगपुर तथा 
'को यात्रा में शेरणाह ने श्रपते साय चलते हुए मल्लू खां 
के एने बीदत की प्रारम्भिक घटनाएँ सुतायो थों। उसने बताया कि 
पा नए गाए गण 
बहोत करा शुदेत रन पकने चला जाता या । ऐसे ही एक बार 
पट के चस्कर में पढ़कर उत्हों के साथ हो लिया भोर 
रो शोर बाग को बूट्ता रहा। 
व आरभिक प्रशिक्षण ने उन सात वर्षो तक ( १४३८- 
बर्षों मे उसने लूट तथा बलात्कार के योग्य बना दिया जिन 


कल दुपबारो हुमायू को बाहर खदेड़ उत्तर भारत पर 


हर] 
शासन किया। 


शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद 
संयम में तनिक भी विश्वास नहीं 


अनगिनत रखेलें थीं। उसकी सल्तति का तो 
चार पत्नियों से उत्पन्न प्राठ पुत्रों के 22% 0505 
एक से फरीद खाँ तथा निजाम खाँ दूसरी से भ्रतो घोर युसुफ तौसरी से 
खुरंम तथा शादी खाँ तथा चौथी से सुलेमान धौर प्रहमद वैदा हुए । 
शायद और भी भ्रनेक ये पर इतिहासकार मुह््य शरारतियों की हो चर्चा 
करते हैं क्योंकि उन चार में से प्रत्येक पत्नी से दो गौर केवल दो पुत्र हो 
होना एक मुस्लिम तक के लिए प्राश्चयंजनक करतव या। 
शेरशाह के अ्रपराधपूर्ण जीवन का कारण उसके पवंबंश एवं कुल में 
व्याप्त नितान्‍्त ग्रव्यवस्था तथा कामवासना में खोजा जा सकता है। 
“तारीख-ए-शे रशाही' का लेखक प्रब्वास खाँ लिखता है, “हसन खाँ फरीद 
तथा निजाम की माँ से न प्यार करता था, त उनकी चिन्ता; उसे तो 
प्रपनी दास कन्याश्रों में प्रभिरुचि थी ।'““प्रनेक बार हसत (पिता) तथा 
फरीद (उपनाम शेरशाह, पुत्र) के बीच तू-तू मैं-मैं हो जाती ॥"(१० ३१०, 
भाग ५, इलियट एण्ड डाउसन) | 
अपने पिता हसन से प्राप्त स्वल्प धन से फरीद को सन्तोंष त था। 
स्पष्ट है कि फरीद ने सबसे पहले भपने घर में ही भ्रपने पिता एवं भाइयों 
के विरुद्ध मोर्चा जमाया | इसकी तो झ्राशा ही नहीं की जा सकती कि 
फरीद पोरों को बरूश दे । उसने बिहार की परिवार-सम्पदा पर पूर्ण प्रभुत्व 
स्थापित करने की माँग की । 
अपने पिता से तंग भ्राकर फरीद खाँ जौनपुर के विदेशी यवन डाकू 
तथा सरदार के पास गया । वहाँ उसे इस्लामी स्व प्राप्त करने का एक 
ही प्रशिक्षण दिया जाता था--हिन्दू मूर्तियों को तौड़ना, मन्दिरों को 
मस्जिद में परिवतित करना, हिन्दू सम्पत्ति लूटना, हिन्दू ललनाप्ों को 
भगाना, बच्चों का प्रपहरण करना, ऋुरतापरवंक लोगों का धर्म-परिवतंन 
करना । 


फरीद की इस बढ़ती गुण्डागर्दी को सूचता उसके पिता को प्राप्त हुई । 


छू हो प्राकृमण कर समस्त सम्पत्ति 


महल: 

अपने पिता द्वारा महल मे 
2777 77727 
तय विदेशी लूटपाट करने वाले उसके प्रृव॑ज दफनाये 3 ड़ 

व अपने विश्वास में इतने हा हैं हे 

बिहार सरकारों को गलत ढंग से विश्वास दिलाया 
से लॉक मरते हुए पठानों ने प्रपने भ्रथवा अपने पूर्वजों 

में किया। 
कै है ४“ अयी यह नव सम्पत्ति फरीद का ऐसा ठिकाना बन 
गयी बी जहाँ से वह प्रषिकांश उत्तर भारत में भयानक डकेतियाँ डाला 
करता था। फरौद ने प्रपने पिता से इस प्रधिकार की माँग की कि उस क्षेत्र 
में रहने बाले हिल्रप़ों के साब वह जैसा चाहे व्यवहार करे। फरीद को 
क्यों ही बागौर मिली उसको कर प्रकृति से लोगों को भय हुआा झौर "उसके 
कुछ रूरदारों ने निश्चित घल-आ्रप्ति के लिए लिखित समझौता चाहा” 
अपोंकि दे जातते थे कि शेरणाह लूटी हुई सम्पत्ति का बहुत कम मूल्य प्रॉक 
कऋउतके प्रधिकार का घत, सोना-चाँदी तथा प्रन्य सम्पत्ति ले लगा। फरीद 
जै स्पष्ट इनदों में कह दिया था कि “जब भुगतान का समय प्राएगा वह कोई 
बबुण तहों दिलाएगा तथा पर्ण कठोरता के साथ मालगुजारी (इस प्रकार) 
५ भ7४, इलियट एण्ड डाउसन) फरीद खाँ 


को अयभीत नहीं हए। प्रतः 
2०. ब्र , “इन परगनों में कुछ ऐसे जमीं- 
हैक हो कमी गबंतर के सामने प्राये भौर न ड्होंने प्र्री 


शेरशाह 
मालग़ुजारी ही दी उन्हें कैसे ही 
“उन्हें कंसे समाप्त ७ 
उत्तर या, “सेना का परधिकांश मिया 8६.३०५० ३४) २५०९ 
कीजिए, वे वापस प्रा हो जाएँगे।” फरीद ने कहा व्विणा 
नहीं कर सकता, वह उन्हें दण्ड देने का इच्छुक है। ५39 
हिन्दुस्तान में दिन-दहाड़े लूट-पाट करने का जोवन प्रारम्प करके 
शेरणाह ने “सभी जागीरहोत (यानी चोरों, डामुपों, उचक्कों) परफगानों 
तथा जातिबालों को कहला भेजा कि 'मैं तुम्हें खाना-कपड़ा दृंगा। इत 
विद्रोहियों से जो कुछ सामान या घन ले लो वह खब तुम्हारा है। मैं स्वयं 
तुम्हें घोड़े दूंगा । इसमें जो भ्रच्छा काम कर दिल्लाएगा उसे मिर्याँ हसत 
(शेरशाह का पिता) से भ्रच्छी जागीर दिलवाऊंगा ।' यह सुनकर वे प्रतीव 
असन्‍न हुए ।” (पृष्ठ ३१४) । 
पाजी शे रशाह बहुत बड़ा धूर्त था। उसने गुण्डों को प्रपने पिता की 
भूमि का लोभ देकर अपना क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनायी थी। शेरणाह 
की घूतंता का दूसरा ढंग था अपने दोनों जिला के सभी हिन्दुप्तों के साज- 
सामान समेत घोड़े छीनकर शेष हिन्दुप्नों को दास बनाने के लिए गुण्डे 
मुसलमानों को दे देना। “जिस सिपाही के पास प्रपना घोड़ा तहीं था उसे 
फरीद ने सवारी के लिए घोड़ा दिया पौर शी प्र ही कुलीन व्यक्तियों (प्र्थात्‌ 
हिन्दुप्नों) के गाँवों को लूट उनके बच्चों, पशुझों तथा सम्पत्ति को ले 
श्राया ।” (पृष्ठ ३१५)। शेरशाह का जीवन इस प्रकार हिन्दुस्तान कौ 
लूटपाट तथा बलात्कार से प्रारम्भ हुआ ।” (यवत) सिपाहियों को बह्‌ 
समस्त सम्पत्ति तथा पशु दे देता किस्तु बच्चों तथा स्त्रियों को पपने पास 
रख लेता (स्पष्टतः स्त्रियों के साथ बलात्कार करने तथा बच्चों को इस्लाम 
का क्र एवं भयानक एजेण्ट बनाने) तथा मुलियाप्रों से कहला भेजता: 
“मुझे मेरे हक दो; यदि नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नियों तथा बच्चों को 
बेच दूंगा धौर फिर तुम्हें कहीं स्थापित नहों होने दूंगा ।” इस प्रकार बह 
शेरशाह जिसे भारतीय इतिहासों में बहुत बड़ा उपकारी चित्रित किया 
जाता है बहुत बड़ा नीच, डाकू, लुटेरा, चोर, बलात्कारी, प्रपहरणकर्ता, 
हत्यारा तथा उचक्का ठहरता है। उसने यह भी कहा, "तुम जहाँ कहां 
जाझों, वहीं मैं तुम्हारा पीछा करूंगा तथा तुम जिस गाँव में जापोगे वहाँ के 
मुख्याओं को मैं झाज्ञा दूँगा कि वे तुम्हें पकड़कर मेरे हवाले कर दें ध्त्यथा 


.. जार 


उन पर की घाक्मण करगा। हा नाम के इस नव मुस्लिम डाकू, 
बहुत के कि हब के लिए उसने सब को युद्ध करने 
'उसतका "पादेश था कि प्रत्येक प्रामीण व्यक्ति उसके पास 
का ध्ादेश दिया। 45 ता बिता घोड़े वाला पैंदल । ग्राषे सिपाही 
हरापे--शोरे 3० पे उसने घत एकत्र करने पर नौकर रखे ।” 
अलेडर विधि लोगों को खूब कोड़े मारता तथा तंग करना 
पर एक किम के ६०४ व पई धान ते विदेशी गुण्टों ने भारत में जो 
अपा दिया वा उस करता में शेरताह ने भरोर भी ग्रभिवृद्धिकर 
जम करे उसे हिल्दुपरों का स्थाताल्तरण करना प्रारम्भ कर 
किया ताकि वे उसे हिन्द्र मन्दिरों को अ्रष्ट करने तथा उन्हें मस्जिदों में 
अर्बितित करते, समस्त भूभाग को इस्लाम मेँ बदलने तथा यबन हरमों 
को बजे के लिए हिल स्त्रियों के प्रपहरण में सहायता दे सके। यह 
फतता ध्रयातरू तथा दुष्ट गिरोहवन्द डाकू था जिसने अपने दो जिलों के 
हिरुपों को इसलिए टराकर विस्थापित कर दिया कि वे शेष हिन्दुस्तान के 
हिल्ुपों को डरा सके । 

"पते प्रशवारौहियों को उसने प्राज्ञा दी कि वे गाँवों के चारों प्रोर 
पूरे, सब ध्रादमियों को मार दें तथा स्त्री-बच्चों को वन्‍्दी बना लें, किसी 
को काश्त त करने दें तदा पहले को बोयी हुई फसल नष्ट कर दें, किसी को 
अत से कुछ त लाते दे श्रौर गांव से बाहर कुछ न ले जाने दें । ग्रपनी 
कला को बह बह प्रदेश प्रतिदित सुनाता या कि वे गाँवों पर छा जाएं प्रोर 
२८ श्री बाहर ल जाने दें। प्रपने पियादों को सभी जंगल काट 
न हा शरादेश देता। यद वह पूरी तरह कट जाता वह पुराने स्थान से 
[६ ३+ न गाँव का थ्रेरा डालकर उस पर प्रधिकार कर 
रर करोद खा बस हक हो बहुत-सा धन देने को प्रस्तुत हो जाते 
>बह रास्ता है" (पृ “हमे कर धोर प्रपने लोगों से कहता, 
कै स्थल दर बेजाइ मे लीन काटकर अषिक खेती करने 

आई दात्हार कर, कृषि भ। सभी भ्राद्ियों को कत्ल कर, 
आह बाज को कैपन कर हिया, न चलाकर, ग्रनेक डर्कतियाँ 


3 छह 


)| जमोंदारों वर पाजनण 
उनके श्री स्कोकष्यो कोन 


“बहुत तड़के फरीद खा ने (हिन्दू 
सभी विद्रोहियों को मार दिया घोर 
अनाकर प्रपने लोगों को ध्रादेश दिया कि: 
जता लें (पर्यात्‌ हिन्दू स्त्रियों को घपने। ४३३०० $४१:५. 
(यानी सुसलमानों ) को लाकर गाँवों में बसा दें /” इस प्रकार: प्रव्वास खां 
की तारीख-ए-शे रशाही में स्पष्ट लिखा हुधा है कि किस प्रकार शेरशाह ते 
घीरे-धीरे बिहार से सभी हिन्दुप्नों को तिकाल दिया धौर विदेशी मुसलमानों 
को बसा दिया तथा क्रमश: हिन्दुप्नों की स्त्रियों को पकड़कर तथा उतके 
बच्चों को वेचकर सभी हिन्दुओं का धम्म-परिवतंन कर दिया । 

फरीद की नयी सम्पत्ति ने उसके पिता तथा उसके हरम-भआाइयों मे ईर्ष्या 
उत्पन्न की | फरीद की एक सौतेली माँ ने हसन से शिकायत की, "फरीद 
और तुम्हारे ख़ानदानी, जो मेरे शत्र हैं, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ हमारा 
अपमान करके हमें परगने से बाहर निकाल देंगे।” (पृष्ठ ३१८) शेरणाह 
के समीपतम सम्बन्धियों की राय तो उसके विषय में यहीं थी ।फरीद के 
पिता मियाँ हसन ने यह देखकर कि उसका पुत्र पूरा डाकू बनता जा रहा 
है "तथा दो सिर वाले साँप की तरह प्रपने परिवार समेत सभी का 
अक्षण किए जा रहा है, फरीद में कोई दोष दुँढ़कर उसे निकाल देता 
चाहा ।” शेरशाह के भयानक शासन के प्रतिकूल शिकायतें उसे हटा देने 
के लिए पर्याप्त थीं। उसके दो परगने एक हिन्दू स्त्री के पुत्र सुलेमात को 

दे दिए गये भौर पिता ने शेरशाह को बहिष्कृत कर दिया। 

उसका यह तिष्कासन वरदान सिद्ध हुप्रा। उसने उत्तर भारत की 

इस्लामी शासन की राजघानी प्रागरा की राह पकड़ीं। सुलतात इब्राहौम 
लोदी के एक डाकू सेवक दोलत खाँ ने उसे ्रपने यहाँ रख लिया । इस तये 
संरक्षक का क्पाभाजन बनकर शेरशाह ने प्रपने पिता की शिकायत करते 
हुए कहा कि मियाँ हसन अत्यन्त वृद्ध तथा दुबंल हैं प्रत: उससे 'खीने गए 
दोनों परगने उसे वापिस कर दिए जाएँ। जब दौलत खाँ ने प्रपनी सेंनाएँ 
बिहार भेजने के लिए इब्राहीम लोदी की धाज्ञा चाही तो उसने उचित हो 
कहा, "वह (शेरशाह) बहुत बुरा प्रादमी है जो ध्रपने हो पिता के विदद्ध 
शिकायतें करता है ।” 

कुछ समय पश्चात्‌ भियाँ हसत मर गये । फरीद खाँ को सूचना भी 


चुप हो बंड । सूट बबत लुटेरे द्वारा उसे मुंह की 
को काला पर जान मुहम्मद का था जो केरजाह के सौतेले भाइयों का 
३8 ला ुटे कहे का शर्‌ था। ऐसे ही मुहम्मद खा 
जार बिहार वा दे। शेरणाह बहुत गठा दुष्ट पा। बह जातता था हि एक 
दूछरे को कंसे भिड़ाया जाता है। घता/उसने बिहार लाँ से सुलह कर ली। 
वानौएत के युद्ध मं बाबर द्वारा इ्ाहौस लोदी के कत्ल किए जाने के बाद 
बिहार क ने धपने को बिहार का स्वतस्त्र शासक घोषित कर दिया । एक 
आर बिहार खाँ के साप शिकार खेलते समय कहा जाता है कि उसने एक 
शेर को मार गिराया था, तभी से फरीद शेर खाँ कहा जाने लगा शोर उसके 
इस हातयारे ताम के प्नुरूप हो इतिहास में नरभक्षण तथा नारी प्रपहरण 
उसका कार्य रहा। 

बिहार खा ते ध्रव ध्रपना नाम सुसतात मुहम्मद रख लिया प्ौर दुष्ट 
ओरणाह को तौचा दिल्लाने के लिए पपने पुत्र जलाल ख्लाँ को नायव नियुक्त 
किया । यह जातकर हे रशाह ने प्रपता यह नया प्रोहदा छोड़कर प्रपने दोनों 
रनों की राह पकड़ी । बह बढ़ा बनते के फिराक में या लेकिन भाग्य ने 
कओ उत दोनों दराणतों में भो नहीं घुसने दिया जिन्हें उसके पूर्वजों ने 
'हिलुओो को मारकर तथा कत्ल करके हड़प लिया या। 

हेरणाह को जर उसके मित्रों ने 
हे सूटकस्ोट करना उचित 


ज्ेरणाह 


ह घड्यस्ज्री ४4० 45352 
ग सहायता ने भाइयों पर के चंपर 
पुराने दो परगनों पर हो ग्रधिकार हे बेर िा 3 /202/572: 
प्रनेक परणनों पर भी प्रधिकार कर लिया जो बादशाह के थे। शदा को 
भाँति उसने हिन्दुप्नों को बाहर निकाल दिया तथा विजित भु-खष्ठों वे 
सपने विदेशी प्रफगान सेवकों को बसोदिया। शेरणाह की सफसता ने 
खिखरे हुए विदेशी श्रफगानों को उसके हो ऋर्डे तले 

रूप में संगठित किया। प्रव उसने सुलतान झुनेद कौ 

हो यह कहकर वापिस कर दिया कि बह हिन्दुपों को 


७३ 
सुलतान जुनेद नामक एक दरकासी 


लाकर डाकुधों 
उधार ली हुई सेनाश्ो 
स्त्रियों तथा घन की लूट कर सकते है। जुनेद को सहायता से शेरशाह ने 
यह जानने के लिए प्रागरे में बाबर की सेवा को कि मुगल लुटेरे हिन्दुस्तात 
को किस प्रकार तष्ट-प्रष्ट करते हैं। बाबर को यह समभते देर त लगी 


कि शेरशाह की चालें से भरी हुई हैं तथा उसके का प्रपराषपुण्ण 
हैं। बावर ने शे रशाह की गिरफ्तारी के प्रादेश दे दिये, किन्तु उसे पहले से 
हो पता लग गया था प्रतः वह बिहार भाग गया । ठीक इसी सम्रय बिहार 
का सुलतान मुहम्मद मर गया । शेरणशाह ने ध्रपनी हिन्दू पत्नी को घमकाया 
कि बह अपने छोटे पुत्र जलाल खाँ को रेजेण्ट स्वोकार कर ले। श्रव उसने 
लौहनी मुसलमानों से सुलह कर लो झौर बंगाल के मुस्लिम शासक पर 
आक्रमण कर दिया । शे रशाह की विजय हुई। “घन, घोड़े, हाथी इत्यादि, 
जो उसके हाथ लगे शेरशाह ने लोहनियों को कुछ नहीं दिया' भौर इस प्रकार 
यह बहुत धनवान हो गया।” (पृष्ठ ३३३, भाग ५) इससे स्पष्ट है कि 
बह कठोरता तथा प्रबंचता, ऋरता तथा डाकूपन का मिश्षण धा धौर फिर 
भी इस कमीने, पाशविक पाजो शेरशाह को भारतीय इतिहास में सिह का 
रूप दे दिया गया है। शेरशाह के लोभ, कामुकता तथा विश्वासघात ने 
उसके प्रति इतनी घृणा जागृत कर दी थी कि एक बार शेरशाह जब स्वर्गीय 
सुलतान की हरम की निस्सहाय स्त्रियों को भ्रष्ट करने जा रहा था तो 
लोहनियों ने उसे मार डालने की योजना बनायी। किन्‍्तु शेरशाह को 
न जाने कैसे समय पर सूचना मिल गयी झौर उसने मबत सूचकों को बिहार 
की हिन्दू भूमि प्रदात कर दी । 

जे रशाह ने स्वयं जलाल खाँ को दी गयी एक रिपोर्ट में विदेशी मुसल- 


.. /“ 0 22009. 


बात-ब्रतिषात को प्रतुमोदित किया है ४ 
आतों को सत्मपणा कप कि लोग सूरों से सघिक वलवान 

है. "दृ् 'पफपातों कौ यह नौति है कि यदि कोई भी व्यक्ति 
तो उसे सपने बढ़ोसी का प्रपमान करने 


कक जार ततिक भी नहीं सोचता पड़ता ॥" (पृष्ठ ३३५, 


स्वयं एक लोहाती होते के नाते इस दुष्ट गे एाह चा 
कत्ल ॥ प्रपने को शेरशाह की शक्ति के समात त पाकर 

अंगाल के आदशाह से संधि कर ली। इससे शे रशाह 
कर कक कर झैताएँ प्रामने-सामने प्रा गयीं। 


६०: /७९४५०७॥ को ख़ोंचरर प्रपने हरम में डाल लिया, समूची सम्पत्ति 
शत कर लो तथा दुर्ग का मालिक बन बेठा । एक ग्रौर गद्दार कुसेत नामक 
का एक शो, जिसका पति नासिर खाँ सर चुका था। शेर खाँ ने 

'महुल पर प्राक्रमण किया तथा उसे प्रपने हरम में डालकर उसके पति 


4२०३७: ६७ गन सोने को लूटा था, उस पर भ्रधिकार कर 


२० शषोदी का पुत्र मुहम्मद, जो मुस्लिम गुण्डों को साथ 
किस अतिरोध के ह> था, १५२७ ई० में बिहार में घुसा। बिता 
देकर हि बह उसके मिले नै स्रमपंण कर दिया। शेरशाह को यह ग्रादेश 
्रनपेक्षित: + अहमद जौनपुर की शोर बढ़ा । शेरशाह ने 

छदुम्सद धब घूम पड़ा ग्रोर उसने दारू जे रणाह 


शि . 


शषेरणाह 
के छिपने की जगह, सहसराम, की प्लोर हि 
अपनी सेना समेत मुहम्भद का साथ देने के दर 2. 
रहा । सम्मिलित सेता ने जौनपुर पर घाबा बोला । मुगल दुर्ग ही नहीं 
के दुर्ग रक्षक भाग 

खड़े हुए। तब तक भारत के द्वितीय मुगल शासक के रूप में हुमायूँ बाबर 
का उत्तराधिकारी बन चूका था। वह धपनी सेना लेकर जा 
मुकाबला करने चला। लखनऊ के समीप हुए युद्ध में शेरशाह धोले से 
युद्ध बिरत हो गया ताकि हुमायूँ तथा मुहम्मद की सेनाएँ ब्ापस में लड़- 
कर समाप्त हो लें । मुहम्मद की हार हुई। उसने प्रपने शेष समय का 
बहुलाँश पटना में विषय-वासना की तृप्ति में तथा डाछू शेरशाह के 
विश्वासघात पर बिचार करते हुए बिताया। 

हमायूँ ने शेरशाह के किले चुनार का घेंरा दाला। शेरशाह ने लस्बी 
बातचीत चलाकर समय प्राप्त करने के लिए युद्ध रोके रखा | इसी बीच 
स्नुशासनहीन शत्रु्रों के यबन गुण्डों द्वारा हुमायुं की प्रपनी राजधानी, 
दिल्‍ली खतरे में पड़ गयी । ज्योंही हुमायूं लोटा, प्रपने सभी शधुप्रों की 
हत्या करते हुए शेरशाह ने बिहार पर घावा बोला। उसकी घोषणा बी 
कि वह शे रशाह के व्यक्तिगत मुहम्मद तथा घर्मोग्मादी इस्लामिक उत्साह के 
साथ हिन्दू सम्पत्ति लूटने के लिए "'_ सपाहो बतते से इनकार क ्ने वाले 
प्रत्येक प्रफगात को जात से मार देगा।/ 

शेरशाह ने फतह मलिका नामक एक प्रत्य निस्सहाय यवत विधवा 
को भी ग्रपने हरम में डाल लिया तथा उस " "तीन सौ मन चमचमाते स्वर्ण” 
को भी हथिया लिया, जिसे उसके लुटेरे पिता तथा पति ने हिन्दू घरों से 
लूटा था। 

मालवा सुलतान तथा झ्रन्य विद्रोहियों के खतरों को दर कर हमायूँ. 
शेरशाह को परास्त करने चला । चुनार दुर्ग का घेरा फिर डाला गया। 
हमायूँ से सीधा संपर्ष का साहस न कर शेरशाह ले भ्रपना पुराना विश्वास 
जात प्रयुक्त किया तथा सौदेबाजी में एक हिन्दू राज्य को विनष्ट कर (दिया। 
पास हो एक हिन्दू सरढार का रोहतास नामक दुर्ग था। शेरणाह से सर्ब- 
अथम झपनी प्रगणित पत्नियों, रख॑लों तथा बच्चों के लिए उससे शरण 
माँगी । भावुक हिन्दू सू्ख बन गये शोर प्रबंधित हिल्दू कजीर ने उन्हें गरक 
दे दी । उनके साथ उनके बच्चे श्राये, फिर नौकर पाये श्लौर बाद में 


न 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


दा एस व्यवस्था के लिए 
रह क किए घना ह छू मन रण दिया क्योंकि 
जेरणाह ने हिंदू सररो' शक प्रवेश कर जाने पर वह उसे हो वापस 
बह जातता था कि एक गाए कोष एवं उतकी स्त्रियों पर भी प्रधि- 


हीं छोल लेगा शत रख हिंद कक प्रतुभव नहीं हुआ कि सुस्लिम 
कार कर खेपा। मर हों को कह कल पर वे पते धर्म, स्तरों, 


ब्र 
हिल हण बच्चो के गत लोक समर्पण कर रहे ये। 
था क्योंकि भय तथा यन्त्रणाग्रों 
कल्होंने हिट अत कर पफागान जाति हिन्दू ही तो 
हट दो रु हे गरण मांगी या उसे हिंदू प् मे प्रवेश की 
अलुमहि दे दो गयी होती तथा रामताम उच्बारित कर लेने दिया जाता 
तो रोहलास का हिंदू शासक रोहतास को ही नहीं बचा लेता प्रपितु एक 
जी वरष्पपा बताकर तथा एक तथा मार्ग दिखाकर विदेशों यवत के 
िएड हों धारा बदल देता--कसगः उसे बाहर निकालकर प्रयवा समाप्त 
करके 
राजा हरिकृष्णराय धपने मस्ती से चतुर था। उसने शेरशाह की 
आाकसर लौ थी कितु सर्त्री प्पने 'बचन' की प्रात रखने के लिए 
हा पर गया। तारोरू-ए-आ-गहान लोदी में वर्णन है कि किस प्रकार 
अपने सो यबन पुर्॑ज्ों को भाँति रृतप्त शेरणाह ने हिन्दू प्रातिश्य का 
'ाबोग किया। उसने बदन स्त्रियों को बिठाकर कुछ पालकियाँ प्रेजों । 
हिल फ़के े उन्हें देखा-भाला प्रौर जाने को धाजा दे दी । फिर मक्‍्कार 
अर आओ बह घच्चानही लाता कि उसकी सभी स्त्रियों को 
३८ ॥ धर: शेष पालकियों को बिना जाँच किए ही घुसने 


सिकमकर | 'बुर्काधारी प्रफगान सेनिकों ने चुपके से रात में 

कप धारक को वश में करके समोप ही तैयार लड़ी गेर- 

'दिया । विश्वासपाती यबन सेना ने हिन्दू 

एक भीतर के रही अर कर ते सम्पत्ति को हथिया लिया 
उसी ओड झूम भूत मे परिबतित कर हिये। 

शा हुमाए के हाथ से चला गया। जब 


शेरणशाह 
हसायूं बिहार में बढ़ा, शेरणाह ने | 
यूँ , शेरशाह ने उसकी 

चपनी शक्ति बंगाल के खुललगानों की घोर भोह हो. ,अप/चर्य का 

श्रतस्तर हुमायूँ ने विलासिता में प्रपना समय नष्ट कर ध्थिक 4 

पालस्य का लाभ उठाकर भेरणाह ने हिन्दुों के तौषस्यल बह 
(बाराणसी) को हथिया लिया । इसके बाद तो सदा को भांति हो भवनों 
रा नरसंहार, लूटपाट तथा प्रपविश्रीकरण के काय हुए । दूसरे खेत मे 
कन्नौज तथा सम्भल तक शेरशाह की सैन्य टुकड़ियों ने मुगल सैनिकों को 
पराजित कर मार डाला प्रथवा बाहर भगा दिया। 

न चाहते हुए भी बेचारे हुमायूं को अपने भाई हिल्दाल को कुचलने 
तथा शे रशाह की उत्कट लालसा नियंत्रित करने के लिए बंगाल | 
मय जीवन को तिलांजली देनी पड़ी। ज्योंहों वह रोहतास के समीप 
श्राया, शेरशाह ने पुनः लम्बी चलने बाली बातचौत शुरू कर दी। उसने 
बाह्मतः तो उसके प्रति प्रपनी प्रधीनता प्रदर्शित की पर इस क्तघ्तता के 
पीछे उसका उद्देश्य था कि समय प्राप्त करके उसे लाभ हो रहेगा क्यों 
कि इस बीच सतत परिवतनशील यबन स्वामिभक्ति के कारण हुमायूँ 
अल देगा। मक्‍्कार शेरशाह ने सुझाव दिया कि क्योंकि हुमायूँ बंगाल 
को छोड़ चला था प्रत: उस प्रान्त को शेरशाह के निरीक्षण पर छोड़ दिया 
जाय (यानी इच्छानुसार लूटने के लिए) शौर बदले में शेरशाह हुमायूँ 
का प्राधिपत्य स्वीकार कर लेगा । पर परोक्षतः वह सभी प्रफगानों तथा 
परिवर्तित हिन्दुप्रों को इघर-उघर भेजता रहा । 

हमायूं के लिए विनाशकारी निर्णायक युद्ध १५३६ ई०के भूसा (चौंसा) 
तथा बक्सर के बीच शातय गाँव में हुआ । दोतों हौ शिविर गंगा के एक 
ही प्रोर थे । उन्हें विलग करने बाला एक जल खो मात्र था । शेरणाह के 
प्राक्रमण के समक्ष मुगल न टिक सके । हुमायूं प्रकेला ही ध्रागरे को शोर 
भागा तथा उसका सम्पूर्ण हरम शे रशाह के हाथ लग गया । प्रफगातों के 
हाथ जो हरम लगा उसमें से प्रपनी वासना शान्ति के लिए स्त्रियों को 
प्रवश्य लिया। हस भय से कि कहीं उसके सैनिक उत ४,०७० स्त्रियों के 

साथ बलात्कार में हो समाप्त न हो जाएँ, शेरशाह ने भ्ाज्ञा दो कि 
रात होने तक बन्दी स्त्रियों को शेरशाह के शिविर को लौटा दिया 
जाय। 


रा आर में मुस्लिम सुलतान 


मु कलाओों को ्रध्ट करने वाले 
उन दिजय के पर्चा, उच े , बपने को बआदशाह शेंरणाह 


अि बेर माँ अपार दि 2222 जातेबाे उत्तव का प्र्थ सभी 


बा 
के पर शेरशाह में दिल्ली तथा प्लागरे 
नें ग्राज्ञा दी 
हर ब० ३७८, भाष ४)) । उसने भ्राजा 
40344 शा और के समय से ही प्रतिदिन प्राधे सेर 
कत्ल कर दिया जाय । लूटमार 


अहार्‌ हित सरदार महारबो, जिसने बिहार में मुस्लिम लूट-खसोट, 
ऋर तपा दिताह के होते हुए भी हिन्दू देशभक्ति के ध्वज को ऊँचा रखा, 
उन कषेषों पर लगातार घाकमण करता रहा, जिसे शेरशाह ने हिन्दुओं से 
कस हिएा पा। इससे शेरणाह का जीवन दूभर हो गया था । प्रन्त में, 
अर हिला को रक्षा करते हुए खवास खा (शेरशाह का नायब) से 
पुढ़ करते हुए स्वणंवासी हुए । 
िहारुत प्रषिकार में रखने के धपने प्रन्तिम प्रयत्न में हमायूं ने कन्तोज 
के रहरोर दे करती छेता भेजी । शेरणाह ने समीप हौ शिविर डाल दिया 
और घने बाबा करते वाले सैनिकों को मुगल सेना के लिए जाने वाली 
आह सर कहे लिए लग दिया। १५४० ० मे होने वाले इस युढ 
व गा कोर बार गा । पं भो शेरशाह 
धर बह लाहोर की श्लोर चला गया। शेरणाह 


6 ::4:3र:४ लेता चाहता था, भ्रत; उसने भ्पने सैनिकों 
'पर पीछा ढिये छाने पर 5 ओ कम! 


हिन्दुस्तान से बाहर चला गया। 


शेरणाह 


सिन्च 
अब 


ञ्र 
सरुस्थल में होकर भागने पर उसे बहुत कठिनाइयाँ 

शेरशाह ने हिन्दुस्तान के सिहासन पर उसके स्थान के, ०4 
के रूप में प्रधिकार कर लिया तथा जित भूकण्टों को जौता था वहाँ | 
हिन्दुप्ों को निष्कासित कर यबनों को वसाने लगा। के 


जेरणाह की सेनाएँ ध्व रामगंगा के तट पर बच्ते सम्भल के पूरक 
स्थित एक छोटे से नगर कख्रमोर, गंगा-सिन्धु के मैदान, मालवा, उम्जेत 
तथा ग्वालियर के निवासियों को पीड़ित करने लगीं। शेरशाह ने इन 
समस्त भूखष्डों को अ्रपने भृत्यों में वॉट दिया था । “रोह से पाने वाले प्रपने 
प्रनेक खानदानियों को उसने उनकी प्राशा से कहीं प्रधिक घन दिया ।* 
मुस्लिम इतिहासकारों ने श्रपने इतिहास ग्रंथों में जो बातें गढ्ढ है 
उनका एक ज्वलन्त उदाहरण तारीख-ए-गे रशाही में प्रव्वास ख्लँ की यह 
बोषणा है कि "'रोहतास का चयन कर उसने वहाँ एक दुर्ग बतवाया जो 
प्राज भी लड़ा है।” हम ऊपर लिख चुके हैं कि शेरशाह ने मूल हिल्दुपों 
की भावुकता का लाभ उठाकर किस प्रकार रोहतास पर प्रधिकार कर 
लिया था । फिर भी एक बेहया मुसलमान इतिहासकार यह लिखने का 
साहस करता है कि रोहतास दुगं शेरशाह द्वारा निर्मित हुभा । मुसलमानों 
की इस कपटपूर्ण प्रादत ने भारतीयों को यह सोचने के लिए गुमराह कर 
दिया है कि दिल्ली तथा घागरे के लालकिले, फतहपुर सौकरी तथा प्रन्य 
इमारतें एवं नगर, यद्यपि सभी प्राचीन हिन्दू मूल के हैं, विदेशी यबन 
आक्रमणकारियों द्वारा पुनतिमित हुए। 
शेरशाह ने गक्खरों के भूभाग को बुरी तरह लूटा। इतना ही नहीं, 
हिन्दू गक्खर बादशाह सारंग की युवा कन्या का ध्रपहरण कर ख़वास खाँ 
को बलात्कार के लिए सौंप दिया गया। 
बंगाल पहुँचकर शेरशाह ने मुस्लिम शासक बेरक को बन्‍्दी बनाकर 
पीड़ित करने की झ्राज्ञा दी । उसका दोष यह था कि उसने खुलतान मह- 
मूद की कन्या से विवाह कर लिया था। इससे प्रकट होता है कि उसे 
विधवा बनाकर उसने उसे अपने हरम में डाल लिया । 
तत्पश्चात्‌ शेरशाह मांदू की ओर चला ताकि "बदला से सके कि 
ऊुठुब खाँ (शेरशाह का तायब) को, कुछ वर्ष पूव हुमायूं की सेना ने युद्ध में 
मर दिया था, सहायता देने में वहाँ का शासक पीछे कंते रहा ।”सांढू जाते 


री 


बे सुल्तान & 
आरत मैं मुस्लिम शेरणाह 
हे उत्की ऋूरताप्रों के एड आइ5 | 
वातिवर पहुँची । ध होले पर शे रशाह ने प्रपता इरादा 
हो सती वहा 'ए ह+न ३-5. ही बदल दिया। बहुत दिलों के राषबेन 
हर गए ते दृप हुे कार परत की प्रजा पर पभूत- कै हिल साई परजभल की बी गलती का गील जद 
४3 कण ज ते हित वा पूफगम की तथा हार चाहता था । के रणाह ने रायसेन को घेर लिया। पररसमल्र की बोर हिल 
५ ०+| कै रा के ्रति चितित सेना ने उन घिराब करने वाले श्रफगान लुटेरों को इस सफलतापूर्वक काट 
अर 2 रोगी कस जिन दिल डाला कि बे (प्रफगान) ४2० बहुत डर गये । दुर्ग पर श्रधिकार करने तथा 
बरषोतता खवौकार ह्लाबली हिन्दू दुग-रक्षकों को पराजित न कर सकने पर शेरशाह 
निष्क, परे कर उठी गढ़ है 
खा रह * हुए के बुईं पर बंढे रहते हर लिए बे ५ स्लेल्छ युकतियाँ श्रपनायीं--हिन्दू जनता को कष्ट देना, उतरे 2०3 
तने हे रगाह ए 


आओ तभी बाप जाने दिया सब उसने 
बल देरे तब! पते पतुज चतुर्घुज को 
अधि दौ। मुख्दर हिन्दू दुर्ग में 
केरशाह कातियरेह महल तामक युत्द: के 

उ्यंत में गेरताह के घातक मबाकर तथा भूठे वायदे करके 


साथ बलात्कार करना, उतकी फसल तथा धरों को जला देता एवं उतके 
बच्चों को बहुत कष्ट देना । इन रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रत्याचारों से 
द्रबित हो प्रूरससल ने दुर्ग खाली कर देने का वचन दिया। इस शर्त पर 
कि उसके परिवार तथा दुर्ग-रक्षकों को सुरक्षापर्वक चले जाने दिया 


्रतिभू के रूप में झोड़ने की सह- 


ले जाँके रोल व जायेगा, शे रशाह ने अपने भृत्य कुतुब खाँ को प्रादेश दिया कि बह 
२54 शतक को घने शिविर में अलोभित कर लिया। रा के परिश्यर पं कोत को जगा हुए अर बज के गिर 
ते पर मल्लू शा पर पूरी निगाह रत्न गयो धो र बन्‍्दी के रूप में का शपथ खा ले । उन्हें एक विशेष शिविर में ठहरा दिया गया। पर स्वा- 
के जाते कै लिए धरदिशित किया । शेरगाह की इच्छा थी कि इसकी सभी भाविक विश्वासधात के प्रनुसार “रात में इंसा ख्राँ हबीब को ध्रादेश दिया 
अभ्पत्ति हुथा हित्रयों पर ध्रधिकार कर लिया जाय। जब ऊँटों तथा गाड़ियों गया कि एक निश्चित स्थान पर हाथियों सहित वह प्रपनी सेना एकत्र करे । 
का जिला जो उसे बन्दी हूप में ले जाते के लिए उसके शिविर पर पहुँचा, हसोब खाँ को उसने चुपके से प्रादेश दिया कि वह प्रूरतमल पर तिगाह 
अत्लू माँ के "उत्तें बहों शक्तिशालों शराब दी जिससे वे नशे में चूर हो रखे कि वह भागने न पाये प्लौर किसी भी व्यक्ति से इस विषय में बात न 
औश हो को ।"' तभी सल्लू ध्पता परिवार तथा घन लेकर गुजरात भाग करे ।” (पृ० ४०२, भाग ४ )। प्रूरतमल ने यह जानकर कि सदा की भाँति 
गज ह़ारि शेरमाहु के परे मे सुरक्षित रहे। इस प्रवसर पर शे रणाह ने मुसलमानों ने कुरान की शपय ताक में रखकर लोगों को जान से मारने 
आह. बार, उस्पेन को जो लूटपाट को तथा मन्दिरों को मस्जिदों में परि- तथा हिन्दू स्त्रियों को भ्रष्ट करने की ठान लो है “प्रपनी श्राणप्रिय पलों 
अति! के स्रमव बिताश का जो ताभ्डब तृत्य किया उसकी उपमा नहीं। रत्नावली के शिविर में जा, जो हिन्दी भजनों को प्रत्यन्त माघुये के साथ 
ब्ुणषद बाइशार लामरू एक सुसलमात इतिहासकार लिखता है कि गाती थी, उसका सिर काट दिया । (प्रपने भ्नुयाय्रियों के समक्ष दृष्टात्त 
इस ऋण के ढोब खदेरी के राजा के बिरद्ध बढ़ाई करने के लिए वली दाद अस्तुत करने के लिए) तथा बाहर ध्ाकर अपने साथियों से कहा, मैंते यह 
के धान सैता भेजी गपी। राजा के भतीजे को प्रपनी प्रोर मिला किया है, क्या प्राप भी अपनी पत्लियों एवं परिवारों का यही करेंगे ? जबकि 
लिए दवा बरौर उतको देशदरोहिता के कारण राज्य जीत लिया गया। हिन्दू लोग अपनी स्त्रियों एवं पारिवारिक सदस्यों को समाप्त करने में लगे 
नए के कोड क हाई उधके हापी,पोड़े तपा पन्य सम्पत्ति लगी। थे (मुसलमानों के हाथों बलात्कार एवं प्रप्राकृतिक मे पुन से बचने के लिए) 
ए एकता $ साथ शेरशाह ने बलात्कार किया । चारों ध्रोर प्रफगान हिन्दुप्रों के प्राण ले रहे ये । प्ररतमल एवं उसके साथी 
शाह कक ता बद तथा प्रातंक जमाकर शेरणाह प्रागरा सौटा महान्‌ बीरता एवं शोयं प्रदर्शित कर (ब्रिश्वासधात के कारण युद्ठी भर 


व संख्या में थे) सब-के-सब मारे गये । उसकी कुछ बची हुई पत्नियाँ एवं 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


कौ एक कत्या एवं उसके 

कर्तिरिक बचत वश भेष को गा को दे दिया 
कौन पुष्ठ जौकित 'मक्कड़ (यवन) भाटों 

प्रदण के 'को कुछ घुमक्क १ पक बना देने का ्रादेश 

की बंश-वृंद्ि त हो पाये। 

हा को दे दिया ।” (स्वास खाँ 

आग ।४, इलियट व डाउसन)। 


कतार (९ "राय विदेशी स्लेच्छ द्वारा विनष्ट 
इस प्रणार एक घोर "ते सबसे बड़ा बलेश उस बात से हुमा कि 


पूर्ण नहीं हुई। 

'सलावलो का >भ करे भर राजपूत जाति के विस्द भी 
का पार कत्य कियें। शेरशाह के कुछ दरवारियों ने 
शेराहने ऐसे ही पाए हे  करतेकी सलाह दी। किन्तु शेरशाह दक्षिण 
3०४ कस से हिल पर समूल विनष्ट करना चाहता था। 
705 कहा, "दुपते बिल उचित सलाह दी है किल्तु मेरे विचार 
हे तो बह धाया है कि बुलतात इबाहौम (लोदी) के स्रमय से शलाका 
पूलों (णाती हि) जमींदारो ने इस्लाम के देश (प्र्यात्‌ ) का 
आएं (पर्षात हिुपों) से भर दिया है तथा मसजिदों एवं हमा' 

(प्रपौत्‌ विदेशी, शरारती, बलात्कारी मुसलमान) इमारतों को ढहा कर 
(राह म्दरों पर ध्रधिकार कर) उतमें मूर्तियाँ रख दी हैं (पर्थात्‌ 
अष्विो में परिब्ित धरने मन्दिरों पर पुनः दावा किया है) तथा दिल्‍ली 
एं साल्लवा प्रान्त पर प्रधिकार कर लिया है। इन काफिरों से जब तक मैं 
देश को सार नहीं कर देता (प्र्यात्‌ हिन्द पर्मं का विनाश), मैं प्रन्य किसी 
आर नहीँ जाऊँगा “सर्व्रवम मैं इस पतित (यवन इतिहासों में हिन्दुप्नों के 
किए शयुत जिए विशेषण) मालदेव (बोषपुर का हिन्दू शासक जो यवन 
777) ऋका) को निर्मल करूंगा।” (पृ० 
(रे फ्ाद क ले रुटेर इतने प्रधिक "कि खेप्ट गणक भी अपनी 


परत भधता, शिवार एवं िनतन के बावजूद भी, उन्हें गिनने में प्रक्षम 
मार, चबमेर तथा बोदपुर को विनष्ट करने पागरे से चले । 


जर्ताह 


हि 
उसने फ़तहपुर सौकरी में पड़ाव डाला । वाठकों को 
४ ६०) के इस उल्लेख पर ध्यान देना चाहिए, जिसका जे किक 


इमारतों के 
प्रदेश में था 


पर्व 
' था। यबन आ्राक्रमणकर्ता से फतहपुर शोक, आप 
नग्रर, को तो बचाना ही था । जयचन्देल तथा गोहा तामक दो बौर 
सरदार “बाहर थाये, जिन्होंने प्रभूतपूर्व शौय॑ जे 
प्राक्रणण किया । हिन्दू सेना द्वारा यवन बना का के | 
हो 
गया ।” यद्यपि हिन्दू बहुत कम तथा शेरशाह के सैनिक ३,० ०,००० से प्री 
अधिक थे । इससे प्रृवं कि मुसलमान बलात्कार एवं विनाश द्वारा प्रातंक 
फंलाकर हिल्दुष्ों को निराश एवं दुःखों कर पाएँ, उतपर ग्राकृमण कर 
दिया गया। अफगातों की कायरता एकदम स्पष्ट हो गयी। उत्तम से एक 
“शेरशाह के समीप ध्राकर उसे ध्रपनी बोली में गालियाँ देकर कहने लगा, 
“चलिए, काफिर (भ्र्यात्‌ हिन्दू) तुम्हारों सेना समाप्त किए दे रहे हैं'।" 
शीघ्र ही समाचार फँल गया कि दोनों हिन्दू बोर घेर लिये गये, पराजित 
कर दिये गये तथा कत्ल कर दिये गये । ्रपने भाग्य को सराहना करते हुए 
शेरशाह ने कहा, “एक बाजरे के दाने के लिए मैंने दिल्लों को सल्तनत 
खो दी होती।” भयभीत शेरशाह शौघ्म ही प्रागरा लौट गया जबकि 
उसका प्नुचर खवास खाँ जोधपुर तथा सारबाढ़ के तिकट कहर ढाने लगा। 
जहाँ कहीं मुसलमान कहते हों कि उन्होंने 'नींव डाली' वहाँ उसका यही 
श्र लेना चाहिए कि उन्होंने हिन्दू नगर के नाम को मुस्लिम ताम में 
परिवतित कर दिया । 
प्रव्बास खाँ की वह मनगढ़न्त कहानी, जिसे तारीख-ए-शे रशाही कहते 
हैं, का दावा है कि शेरशाह चित्तोड़, कछवाहा तथा रणयम्भोर की ग्ोर 
बढ़ा तथा इन सभी ने उसे (बिना लड़े) ध्रात्मसमंण कर दिया । यह सफेद 
भूठ है क्‍योंकि इसके बाद मुसलमानों के प्रातंक एवं ऋरताप्रों का म्मभेदी 
वर्णन नहीं है । 
शेरशाह के दक्षिण भारत पर प्राक्रमण न करने का मुल्य कारण उत्तर 
में प्रनेक हिन्दू-मुस्लिस खरदारों का उसके शत्रु होना था जो उसे फिर 
दक्षिण से न थाने देते धौर उसके राज्य पर ध्णिकार कर लेते । 
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का था | इसका बीर हिन्दू 
बढ़ा गढ़ 

पक पर घव गहहर हद गायक भगकच 

'कोएलित था! कर मार डाला। शेरशाह ने 

जे एक पर सूट धातन पे हक बाले प्रफगानों ने खोदी 

कालिजर तगए का घेरा या वर उसपर चढ़कर कालिजर के घरों 

हुई कि का टौहा बनाते तथा बरूकों से हमला किया। शेरणाह 

वा । धस्बास ला का तारीख-ए-शे रशाही में घ। 
धातर बालिका थी । शे रशाह ने उसः 

की ५ हा भ्राप्त करने की ही सोचता रहा क्योंकि 

किवहजोहरकरले।” 

हे बम करने का सभौ स्लेल्खों का उद्देश्य हिन्दुत्व को 

'तथा हिन्दुस्तात को एक यबन' 'देश में परिवर्तित कर देना था, 

हम प हफलता नहों मिली। यह कालिजर के बाहर शिविर में 
जास्खा करते समय शेरताह के शेख निजाम के एक कथन से स्पष्ट है 

अयसकाफिरों के किलाफ जिहाद छेड़ने के समान प्रौर कुछ नहीं है (प्र्थात्‌ 

अबतों द्वारा हिल्दू लोगों का कत्ल एवं हिन्दू अहिलाधों का प्रपहरण) । यदि 

६ है तो गहौद कहतलाएंगे, पदि जीवित रहते हैं तो गाजी ।” (पृ० 

७<) | इससे स्पष्ट है कि भारत में मुसलमानों द्वारा किये गये प्रपहरण 

उनके तथाकबित रत्तों, काजियों, उत्तेमाश्रों एवं मुल्लाग्रों द्वारा उकसाये 

जे बे। 

जेब के शन्दो से उत्तेजित हो शेरसाह ने उठकर दरया खाँ को गोले 

खाने के लिए घरादेश दिया तथा टीले के ऊपर चढ़कर स्वयं प्रनेक बाण 

 झञ्च्य्ड 

थे उतरकर गोलों के समीप 

पर चल कोर कहें रा रे थे नगर दार े भव 

विल्कोट। डेर में ध्राग लगा दी, जिससे उतमें 


जेरशाह 


ड््‌्‌ 
डाकू शेरशाह, जिसने प्रपना 
में स्थतीत किया, जीवित 72222002050% 32% ००५० 
जया था। वह ऐंठ्ले श्रौर बुरीतरह चिल्लाने लगा। पर उस ४, पा 
उसकी इच्छा थी कि हिन्दुघों को मार डाला जाय । कहा जाता है कि ४४ 
अनुयायी नगर पर टिड्डी दल को भाँति टूट पढ़े भोर सभी हिनदुपों को 
तलबार के घाट उतार दिया। प्रपने ७० शूरवीर हिन्दू योदाप्रों के साथ 
प्रन्‍्त तक लड़ता हुआ्रा राजा कीरतसिह दूसरों सुबह उत्तेजित किया गया 
और पकड़ लिया गया। इससे पूर्व मई, १५४५ को भरी दोपहरी में । 
के विस्फोट के तुरंत पश्चात्‌ शेरशाह का शरीर भुनकर समाप्त हो गया 
था । इस प्रकार श्रफगान लुटेरे तथा डाक्‌ शेरशाह, जो प्रपने बुृत्यों के 
कारण मातवता पर बहुत बड़ा कलंक है, जीवन का समुचित घन्त हुपा । 
पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि शे रशाह के इस स॒प्तवर्षीय राज्य में 
लोगों के प्राण लिये, भवनों को नष्ट किया, जंगलों को काट डाला तथा 
महिलापों के साथ बलात्कार किया । धर मजा यह है कि इतने पर भी 
अ्रबंचक यवन इतिहासकार शेरशाह के काल्पनिक न्याय एवं ध्ौदायं विषयक 
भूठों का उल्लेख करते हैं । कुछ उदाहरण देलिए। भ्रब्बास खाँ तामक 
बूते श्रपने तारोख-ए-शेरभाही (पृ० ४१७, भाग !४) में लिखता है: 
“उसने सत्र स्यायालय खोले तथा प्रपने ही जीवन तक के लिए नहीं, 
प्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ तक के लिए प्रतेक घामिक संस्थाप्रों की स्थापना 
की । हर मार पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर दो कोस पर उसने एक 
सराय बतायी “तथा एक सड़क तो उसने पंजाब से बंगाल तक बनायी ।" 
ओेरशाह द्वारा बनवायी गयी ग्रैंड ट्रंक रोड के विषय में यह इतना बढ़ा 
आठ है कि कोई इस निराघार दावे की सत्यता जानने की चिन्ता हो नहों 
करता) । एक प्रन्य मार्ग उसने भागरे से बुरहानपुर तक बनाया | एक 
सड़क उसने पागरे से जोधपुर तथा चित्तौड़ तक (भी) बनायी तथा दूसरी 
सरायों समेत लाहौर से मुल्तात तक । समग्रतः उसने विभिन्न मार्गों पर 
१७०० सरायों का निर्माण किया तथा प्रत्येक सराय में हिदुपों तया 
मुसलमानों--दोनों के लिए अ्रलग-प्रलग निवास-स्थल बनाये । प्रत्येक 
सराय में हिन्दुश्रों का सत्कार करने, उन्हें शीतल-उष्ण जल प्रदान करने 
सथा भोजतबिस्तरे देने के लिए उसने बाह्मण रख छोड़े ये। सेरताह ने 
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को भी इसने इसी प्रकार नये 
हिलसी को गध्ट करके फिर के बताया (2० दुगं भी बनाये ।” 


कव में शसावा। उसे जे भारत १५४० में छोड़ा भर 
232 पा (छह आसत मैं सबसे बड़ा लुटेरा 
तभी से झे रणाह | 'पबर्षीब बओजताप्ों को पीछे छोड़ देती है तथा 


जा) शार बरपए पद करती है। 
सकी 22286: की का लेखक कहता है: 


शी बेएाह की रसोई में जाता और 
में देश में इतती सुरक्षा थी कि चोरी- 
होता तृट्पाट का तो नाम भी नहीं या । गोड़ देश से लेकर प्रपती 
दाम्यत्षीमा तर, प्रत्येक दिशा में, हर कोस पर उसने सरायें तथा कयाम- 
थाह बतबाणे । गौड़ प्रदेश से प्रवध प्रान्त तक एक सड़क का निर्माण किया 
शरण जिसके छितारे सरायें, बगौजे तथा छायायुक्त फलदार वृक्ष ये। 
इरौों तथा ख़तायों समेत दूसरी सड़क उसने बनारस से बुरहानपुर तक 
का प्त्य बगौचों-सरायों समेत प्रागरा से जोधपुर तक बताई । एक प्रन्य 
खहक गाता के जतौपुर एवं प्रजमेर तक बताई । कुल मिलाकर १७०० 
कराये थो धोर इत्मेक सराय पर प्रावयुप्म तैयार रहता था फलतः एक 
हिल में ३०० कोग़ तक स्रसाच्षार पहुँच जाता (कौन से समाचार-पत्र थे 
जो से घापते दे) । हर दिशा से प्रा्यता-पत्र भ्राते तया उसके उत्तर भेज 
हि 260५ , भाग ४)। 

हासकार कहने वाले नीच्रों द्वारा ऐसी प्रगणित मूठ 
श्र 3, को इस चाल में न फंसकर शेरशाह के 
पों द्वारा इत प्रधम भूठों की झावृत्ति 

६सएकर उतकी थ्रज्ञा छा श्रपमान नहीं करना चाहिये । सत्य ५५ 
हि केरजाह को नस-मंहारकू महिला- चाहिये। सत्य की माँग है 
उसका शा शिरोहबा, पर (>> लुटेरा तथा डाकू, 
एवं पाखविहू श्रपराधी 57 शड्ौहो तथा भ्रधिक से प्रधिक बुष्य 

रहसराय के उस प्र न समझता चाहिये। 

कर रह णा कए़ा पा। भवन में दफताया पड़ा है, जिसे 


एतिहासकारों 
पल है हि बह उस फल $ पत्चात्‌ हि हरकत बहुत बडी 


|] 
अकबर 


प्रचलित भारतीय इतिहास की पुस्तकों में, छठी थीढी में । 
मुगल बादशाह ध्रौरंगजेब को ऋरता, धघोखेबाजी, घूतंता प्रौर धर्मासता 
का साक्षात्‌ मूर्तं रूप प्रस्तुत किया गया है। किस्तु, प्रौरंगजेब का भ्रपितामह 
अकबर इससे भी बदतर था । चाटुकारों द्वारा लिखे इतिहास-प्रत्थोंने 
अकबर के कुक्त्यों को रूप परिवर्तित कर देने, तमाम प्रसाणों को तितई# 
बितर कर देने ्लौर उन बिलरे पड़े प्रमाणों को भी प्रकबर के शाही 
शयनागारीय कालीन के नीचे कुशलतापुवंक छिपा देने का यत्न किपा 
है। इस प्रकरण में पाठकों के समक्ष उसी साक्ष्य का नमूना प्रस्तुत' करते की 
इच्छा है, यद्यपि वह साक्ष्य मात्रा में इतता विपुल्न है कि एक पुथर्‌ पुस्तक 
ही उसके लिए उपयुक्त होगी। उत्कृष्ट व्यक्ति होता तो दूर, भारत के 
इतिहास में उसका स्थान भी छोड़िये, प्रकबर को तो विश्व-इतिहास के 
निष्कृष्टतम प्रत्याचारियों में से एक गिना जाता चाहिये प्रौर श्रकबर को 
तो भ्रशोक जैसे पुण्यात्मा, परम हितेैषी और मनस्तापपूर्ण व्यक्ति के सम> 
कक्ष रखना शंक्षिक बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। 

"महान मुगल---अकबर' शीर्षक वाली, प्रकबर के शासन का प्राडम्बर- 
पूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण वर्णन करने वाली पुस्तक में भी पृष्ठ बैर पर बिन्सेंड 
स्मिथ यह उत्सेख किये बिता नहीं रह सका कि “कलिग विजय पर हुई 
दीनावस्था के कारण प्रशोक को जो मतस्ताप भनुभव हुआ था। उस 
प्रकबर खुलकर हँसा होगा, झौर उसने प्पने पुववर्ती के निर्णय की पूर्ण 
भर्त्सना की होगी कि भतिक्रमण के लिए की जाने वाली भावी लड़ाइयों से 
दूर रहा जाय ।/ है 

स्मिथ इस विचार को बिल्कुल 'भावुकतापूर्ण निरषंकता' कहर 


ब्च्खच््ड्‌््् 


आर में मुस्तिम सुलतान 

टे-घोटे राज्यों 
कहा है हि पकबर हारा गिल व हे जेरित 
हिससकश कर हम 'माप्राब्य स्वापित करने के महात्‌ उद्देश्य 


कोरूर कौ का हों। कबल; तिजामुद्दीत भौर बदायूंनी 
'बिदातों द्वारा प्रस्तुत भ्रकबर के शासन 
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232 कण बह़ाइयों मे परिपूर्ण है, जिनका 
'प्रत्यत्न दुलंभ है। 

[..८९२०४४५ का ही धाकलत कर पाते के लिए यहीं उचित 
तो हि रह पाए की पर मरा तथा व्यवहार के स्तर का परिवेक्षण 

किया जाय सिससे कि धरकवर का वंशानुक्रम है। 
उप पुस्तक के ७वे पुछ पर विन्‍्सोंट स्मिय ने उल्लेल किया है कि 
>परुगर भाएए में एक दिदेशी वा । उसकी रणों में भारतीय रक्त की एक 
डंह शी नहीं दी "वाह प्रदशित करता है कि किस प्रकार भारतीय विद्या- 
किषोंकी पीढ़ियों को होते कोसी रट लगवाकर तथा प्रपनी उत्तर- 
'ृरैलकाणों में यह लिखराकर सरदेव धोखे में रखा गया है कि प्रकबर एक 
आाएहौए था, तथा उसमें भी प्रमुख में से एक प्रमुखतम व्यक्ति या । आान्ति 
हैं पूरे ंष् का जहाँ तर सम्तन्य है कि वह एक महान्‌ व्यक्ति तथा 
आाहतकतोँ था, हम एस लेख में स्रिदध करता चाहते हैं कि वह तो घपने 
अस्त अम्बा्षियों तथा भारतोयों द्वारा सर्वाधिक धृणित व्यक्तियों में से 


एक शा, धौर एसीनिए भारतीय इति केश 

४! तिहास-प्न्पों में 

दर पृलित व्यक्तियों में की यानी [3 उसकी गणना ऐसे ही 
कलर कहे हुए कृ्दों को 

है००+५५४ ५ * 


िप्मयदारी 
पार के बर्रती बी। किस 


उतन्न था जिनके जीवन-काल में पृथ्वी 
िलाना चाहोहै हि 


'धारतोय इतिहास-पन्य हमको 
हमको यह विश्वास 
'परवः रसीजी के फेंट ांसिस घर प्रववेन एड्स 


अकबर 
.। पु 
की सन्‍्त-परस्परा से सम्बन्ध रखता था। 
बिन्सेंट स्मिय की पुस्तक के २९४कें पष्ठ 
“तैमूरलंग के राजपरिवार के लिए मपान उसी: 
प्रकार यह भ्रन्य मुस्लिम राजघरानों की नेतिक 
पियक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति या '“हुमायूं स्वयं 


पर कहा गया हैं कि 
प्रकार जन्पपाए वा, जिस 
इुबंलता थी। बाबर गहरे 
जड़बुद्धि बन चुका था: घकबर ने प्रपने शरापमें शोर अब के 
वेश होने दिया ““प्रकवर के दो छोटे लड़के पुरानी म्यपानता के कारण 
मर गये ये झ्लौर उनका बड़ा भाई धपनी दृढ़ शारौरिक संरचना के कारण 
बच गया था,” न कि किसी गुण के कारण ।" 
स्मिय कहता है कि “'प्कवर के चाचा कामरात ने स्वभावतः अपने 
शत्रुघों को छूरतम यातनाएँ देकर घपना मुँह काला कर लियाया'“, 
उसने बच्चों घौर महिलाधों तक को नृशंसतम प्रत्याचार का शिकार 
बनाया “।"(पृष्ठ १५)। 
जँसाकि भारत के समस्त मुस्लिम शासकों के साथ सामान्य बात 
रही थी बसा हो हुमायूँ भी श्रपने सम्पूर्ण जौवन हूँ प्पने हो भादयों के 
साथ घमासान युद्ध में व्यस्त रहा। जहाँ तक ध्त्याचारों का सम्बन्ध रहा, 
बह कामरान का प्रतिस्पर्धी था । पकड़ लिये जाने पर कामराज को पोर 
यातनाएँ दी गईं। स्मिथ ने (२०वें पृष्ठ पर) लिखा है "प्पने भाई के 
कष्टों से हुमायूँ को कोई दुःख नहीं हुआना”“कामरान को उसके प्रावास से 
पसौटकर बाहर लाया गया, लिटाया गया, घौर जब उसके घुटनों पर एक 
प्रादमी बैठ गया, तब दो घार वाला तेज नोकदार नश्तर कामरानकी 
आँखों में घुसेड़ दिया गया। थोड़ा-सा नींबू का रस ग्रोर नमक उसकी 
आँखों में रगड़ा गया, धौर उसके तुरत्त वाद पहरेदारों के साथ चलने के 
लिए उसको घोड़े को पीठ पर बेठा दिया गया ।” झपने पिता धौर चाचा 
तक चली पाई ऐसी परम्परा, ब स्वयं प्रकवर के सब सम्भव प्रवगुणों के 
भ्रति ध्सीमित रूप में व्यसनी स्वभाव के होते हुए भी यह बात करना, 
जैसाकि प्राज के हमारे इतिहास-ग्रन्थ कहते हैं, केवल मात्र वरले दर्जे 
की प्रगल्भता है, कि ध्रकबर बिरले सद्‌वृत्ति वाले लोगों में से एक था। 
(पृष्ठ २४२ पर) बिन्सेंट स्मि द्वारा दी गई प्रकबर की शारीरिक 
से स्पष्ट है कि प्रकबर का व्यक्तित्व कुरूप तथा भट्दा था, 


आरत में मुस्लिम उलतान 


कि उसका सम्बन्ध एक 
पदक एक 
७ इंच, 
कहर कान । उसके पैर भीतर की ग्रोर 
चौएी छातो, पतली कमर! बह धपते बायें पर को कुछ घसीटता-सा था, 
भूके हुए पे। चलो कर डा कब की प्रोर कुछ मुका हुमा या। 
जानो बंगह़ है। बह ही कुछ उभरी हुई पो, नपुने ऐसे लगते 
वास कद था के त। बटर के पाप दाने के प्राकार का एक 
32. उसके अपरी होंठ को सुने से जोड़ता था” उसका रंग श्यामल 
था।' इस प्रकार कौ भरत प्राहृति होते हुए भी, समकालीन व्यक्तियों 
डरा 'तिल्लंम्य चाटुकार' संज्ञा दिया गया प्रात्म-निदिष्ट, मिथ्याचारी, 
वरास्तोजौ, प्रकबर के शासन का वृत्तकार प्रवुल फड़ल उसको ' "बरती 
धर मुन्दरतम ब्यक्ति' कहते नहं बकता । 
कर तहत बस्तुपों तथा मदात्घ करने वाली जड़ी-बूटियों का प्रकबर 
छोर व्यकतो बा, इस तस्य के परसंस्य उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। 
बा तह पेड तथा ख्ला्व-ससतु प्रोंसे तिमित होने वाली भयंकर नशे 
दाह कसतुषों का प्रो सेबत कर लेता था।। प्रकबर का बेटा जहाँगीर 
रगयं कहता है: “बेरा पिता चाहे, शराब पिये हो, चाहे स्थिर चित्त हो, 
मुझे सरंब 'ओोख बादू' क्रूर पुकारता था।" इसका प्रन्तनिहित प्र्थ 
स्पा है कि धरुबर प्रायः शराब के नशे में रहता या । (पृष्ठ ८२वें पर) 
मे उल्लेह्न किया है कि "यद्यपि प्रकबर के बाटुकार भांडों ने उसकी 


०3.४] कई नहीं किया है, तथापि यह निश्चित है कि 


अताए रखी, प्रोर ६: प्रावश्यकता 
अिक शराब दीता रहा।" र बह प्राय: प्रावश्यकता से 


अरुवर के दरबार का 
इतनी बरश्रिक 


ओ उसी प्रकार भ्रफीम में प्नेक 
बताई है कि में अनेक 
डी दी ।" मदिरा-यान के दुर्ूण के उसके बुरे 


प्रकबर 
उदाहरण का पूर्ण निष्ठापूबंक पालत उसके तीनों बेटों े । 
होते पर किया । (२४४ खें पृष्ठ पर) उल्लेख है कि जब हे 


लिभाया, प्रनेक बार तो प्रतिषान करके निभाया । ऐसे दुष्ट के कर. 
चाहे उदाहरण दिए जा सकते हैं, किन्तु कवर को घत्त्त दर पति 
थी “ऐसा विश्वास पाठक के हृदय में जमाने के लिए, ये उदाहण पर्याप्त 
होने चाहिये । इस बात पर बल देने की प्रावश्यकता नहीं हि दुुंगी घात्मा 
जो निरन्तर बच मान पापोन्‍्युखी हो, वहो मादकता में संरक्षण चाहती है। 

सभी इतिहासकारों ने सबंसम्भत स्वर में पुष्टि की है कि घकबर 
लिपट निरक्षर था। उसके बेटे जहाँगीर ने उल्लेख किया है कि रबर 
न तो लिख सकता था प्रौर न हो पढ़ सकता था, किन्तु वह प्रदर्शित ऐसा 
करता था जैसे प्रत्यन्त शिक्षित व्यक्त हो। घकबर का स्वयं ऐसा भाव 
प्रदर्शित करना उतना महत्त्वपूर्ण नहों है, जितना प्रन्‍्य लोगों का उसके 
सम्मुख यह प्रभिव्यंजित करना कि जो कुछ प्रकवर के मुख से निकलता 
था, वह परत्यन्त बुद्धिमत्ता-सम्पन्त होता था। क्रूर भौर स्िद्धान्त-ुल्य 
सर्वशक्तिमात राजा के सम्मुख उपस्थित होने पर वे पर कर भी कया 
सकते थे-- 

अकबर का जीवन उस संस्कृत उक्ति का प्रच्छा उदाहरण है, जिसमें 
कहा गया है। 


“यौवन घनसंपत्ति: प्रभुत्वमविवेकता। 
एकंकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्ठयम्‌ू ॥/ 
३१वें पृष्ठ पर स्मिय कहता है: “प्रबुल फजल यह दुहराते हुए 
कभी नहीं थकता कि प्रपने प्रारम्भ के वर्षो में प्रकबर "परे के पीछे' खहा। 
अबुल फजल का भ्राशय यही है कि प्रकबर भ्रपना प्रधिकतस समय बपने 
हरम में ही बिताया करता या ।”' ८ रवें पृष्ठ पर स्मिथ हसें सूचित करता 
है कि "पुनीत ईसाई-घर्म-प्रचारक प्रक्बावीवा ते प्रकबर को, हिल्यों से 


ा च 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


श्र 
क्टकार लगाने का प्रत्यन्त 
उसके काुक-सम्बतषों के लिए न कह स्वयं को क्षमा कर दिया" 
ह्ाहर किया बा कब दुल फबल कहता है : "गहंशाह ने 
कदर के हरम का बर्तन बन 'बनाई है, जिसमें प्रत्यन्त 
इफते धाराम करले के नए (५० हे परधिक महिलायें है, फिर भो 
अब चर हैं। बा (हर) चर निवास-गह दे रखा है।" 
अहुशाह ने उसमें में प्रतेक को (यर-पृषक्‌ हे हल 
बुर निवास-यृह बाला बंश तो भूठ है 5० < का ऐसा 
कर घर नहीँ बिलता, जिसमें १००० महिलायें भिल्ल-भिन्‍न निवास-गृहों 
में रह बकतों। आदी: <कि 
लोचपन द्वारा सा्मादित “पानि-प्रकवरी' के प्रधम भाग के २७६वें 
दुू घर घबुल कमल पाठकों को बताता है कि "शहंशाह ने महल के पास 
है शराब को एु दुरात स्वापित को है” दुकात पर इतनी प्रधिक वेश्याएँ 
राम्य घर से धाकर एकवित हो गई कि उतकी गणना करना भी कठित 
आए हो गया दरवारी तौग सचतियों को प्रपने घर ले जाया करते थे । 
अधि कोई अस्िद दरवारौ-गण किसो प्रसम्भुक्ता को ले जाना चाहते हैं, 
ही उनको खंश्यम शहुंशाह से धनुमति प्राप्त करती होती है । इसी प्रकार 
खएके भी लौगेबाजीं के शिकार होते ये, प्रौर शराबोपन तथा प्रज्ञान से 
जप हो शून-शराबा हो जाता था। गहं शाह ने स्वयं कुछ प्रमुख वेश्याड्रों 
ओ ब॒ताण धर उससे परुछा कि उसका कौमाय किसने भंग किया था ? 


एक शरहन हिसतु घावश्यक प्रश्त यह होगा कि ये तथाकथित वेश्याएँ 
हर थी ? टिदुहो-दल को भांति ] 
मे प्रकबर के राज्य दे था 
कैशाएँ उस 


आांकअकी, है स्वयं ही अपने लिए 
जातोबी। व ले दरबारियों को दया पर प्रसहाय छोड़ दी 


अबुल फजल 
'र युरक्षित सम्भव था, जिसको कोई 


प्रकबर 


भी दरबारी बिना विज्ञेष | 
तवा दरबारियों को पलिओों थी रु, शकता था, 
का शिकार था । सर अंतर हजार भी धकबर की 
३ में श्रबुल फजल कहता है--.* का सम्पादित घकवरनामा के घाव 
4 'मब भी कभी बेगमें, 

पत्लियाँ या ब्रह्मचारिणियाँ उपहत 
अपनी इच्छा की सूचना सबसे पहले हे 
श्रौर फिर उत्तर की प्रतीक्षा करनी होती है । वहाँ से तक जा 
के प्रधिकारियों के पास भेज दी जाती है। जिसके नें के 
उपयुक्तों को हरम में प्रविष्ट होने की ध्रमुमति दे दी जाती है। उच्च व की 
कुछ महिलाएँ वहाँ (एक मास तक रहने की श्रनुमति प्राप्त कर लेती है।"' 

यह स्मरण रखते हुए कि धबुल फजल "तिलंज्ज चाट्कार” को संता 
से कलंकित है, उपर्युक्त उद्धरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उमराबों 
ओर दरबारियों की पत्नियों तक को भी, जिनकी धोर वह धाक्ृष्ट हो जाता 
था, झ्कबर प्रपने हरम में कम-से-कम एक मास तक रहने के लिए बाप 
करता था। 

यह निष्कर्ष रणथम्भोर की सन्धि की शर्तों का प्राकलत करते पर 
प्रौर भी पुष्ट हो जाता है। विन्‍्सेंट स्मिथ द्वारा दी गयी सूती में पहलो 
शर्त थी: “राजपूतों द्वारा (महिला का) डोला शाही हरम में भिजवाकर 
उतका तिरस्कार करने के रिवाज से बूंदी के (किले के स्वत्वाधिकारी) 
सरदारों को छूट देना ।” यह प्रदर्शित करता है कि पराभूत शत्रु के घरो 
से मनपसन्‍्द महिलाप्रों को प्रपने हरम में भरती कर लेने का प्रपकारी 
रिवाज प्रकबर ने चालू कर रखा था। इस प्रकार ग्रकबर द्वारा विजित 
अ्रदेशों की महिलाएँ, चाहे वे साधारण परिवारों प्रथवा राजघरातों से, 
प्रकबर की रतिविषयक दया पर निर्भर रहती थीं। 

अकबर की स्त्रियों-विषयक घोर दुबंलता का उल्लेख करता हुपा 
स्मिष पृष्ठ ४७ पर कहता है : “जतवरी सन्‌ १५६३४ के प्रारस्भ में प्रकबर 
दिल्‍ली की प्रोर गया । जब बह एक सड़क से गुजर रहा था, तब सड़क के 
किनारे बनी इमारत के एक छज्जे से एक पुरुष ने एक तीर मारा, जिससे 
अकबर का एक कन्या घायल हो गया -प्रतोत होता हैं, प्रकबर ने हत्यारे 
के पापसहायों का पता लगाने के प्रयत्नों को निरत्साहित किया या। अकबर 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


महिलाधों करने की योजना में 
४८ को ला अकबर को समपित 
का प्रयत्त/“सम्भवतः 
विछद्ध रोष का प्रतिफल 
कशिकग धर रहंसों के मामलों में प्रकबर नें स्वयं को पर्याप्त छूट 
॥>०८/३०० कि कि चूंकि ग्रकबर की 
30270 777 
आज के शादी भी कर लो थी, प्रपने परवंकालीन संरक्षक 
हो रत थौर हुआन्त समाप्ति भी धकबर ने हो करवाई होगी। 
कह पृष्ठ दर स्मिद ते वर्णत किया है कि किस प्रकार प्रकबर के 
करारति घादम खाँ ते माँ हयगढ़ के शासक बाजबहादुर को पराजित करने 
के पह्लात्‌ घफ्ते लिए सहिलाप्ों तथा लूट-खसोट की प्रत्य वस्तुपों को 
सर्तशञा रखते हुए, परकबर के पास 'केवल हाथियों के कुछ नहों भेजा ।' 
अरूबर ने प्रासरा के २ प्रपेल, सत्‌ १५६१ को प्रस्थान किया ग्रोर बाज- 
बहाइर के हर मैं प्रविष्ट करने के लिए विशाल बलशाल्प्र-सेनाप्रों से 
आजबाएुर को वर दबाया इस प्रकार घकबर का हरम सैकड़ों महिलाओं 
के निस्‍्तर बर्मात होता रहा था। उन महिलाप्रों की दशा का केवल 
अतुमान हो लगाया जा सकता है। कल्पना को जा सकती है की उनका जीवन 
औ धाम को तु उत्तम नहीं रहा होता । वे तो केवल पशु-समू हों की भाँति 
हो होगी धौर इसलिए प्रबुलफुजल का बलपूर्व क उच्च स्वर से यह घोषित 
करना, कि उत महिलाप्रों के निवास के लिए. 
सुस्लिद-बाट्कारिता का सामान्य प्र शरतोत होता है। 
कहेंट स्थिए पृष्ठ १६३ पर ध्रस्थ एक घटना का उल्लेख करता है 


ह प्रावास दिये गये, 


क्रटदरिोडखरेक्र्थ् लय? 


अकबर 
अन्वेषण द्वारा यह ३7 या जाना 
ज्ान-बूमकर मार डाला गया हो, (73556. वा हैक जलवे 
हरम में दूंस दिया गया हो । पतली को चकबर के 
१5वें पृष्ठ पर स्मिथ का कहना है कि, नंद 
कि अकबर एकनिष्ठ पति रहा तथा उसने ४08५ (२५० का वह कप 
धन्य 


>> 00 7000 

मु शक नया प्रध्याय जुड़ जाता है क्योंकि चहक्रदर्शित 
है कि किस प्रकार प्रकबर शौर दरबारियों के ते करता 

कु गौर दरवारियों के मध्य महिलाएँ केवल 

सम्पत्ति के समान ही उन लोगों की कामवासना तृत्ति के लिए इधर-ह 
विनिमय की जाने वाली “यश्िचार की सामग्री मात समझी जाती शो, 
उन दयनीयाप्रों की स्थिति मांसवाजार में स्थित उन मेमनों की-सी रही दी 
जिनको व्यावसायिक-समभौते के निर्णय तक विजेता पर ग्राहक के मध्य 
बार-बार इघर-से-उघर धघसीटा जाता है। 

इसके साय ही मीना बाजार नाम की बुसुयात प्रपा थी जिसके प्रमुसार 
नव वर्ष के दिन सब घरों की सहिलाधों को प्रकबर की रुचि के धनुसार 
चयन किये जाने के लिए उसके सामने से समूह में निकाला जाता घा। 

अकबर के शासन के वर्णनों में से कामुकता के सभी सम्भव झूपों की 
रेसी दुःखदायी ध्रधम कथाएँ जितनी संख्या में चाहें उपलब्ध की जा सकती 
हैं। 

ऋरता में अकबर की गणना, इतिहास के धोरतम ऋर-संभोगियों में 
की जानी चाहिये । 

पृष्ठ २० पर विन्सेंट स्मिथ कहता है कि “ग्वालियर में सत्‌ १५६५ 
में कामरान के पुत्र (प्र्यात्‌ प्रकबर के श्रपने भाई) को सिजी रूप में मार 
डालने के प्रकबर के कार्य ने ध्रत्यन्त धृणित उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी 
नकल उसके ग्रनुवर्ती शाहजहाँ ध्रौर भौरंगजेब ने खूब की ।” इस प्रकार 
शाहजहाँ प्रौर भ्रौरंगजेव द्वारा किये गए 'प्रत्याचार उतकी नघौत कल्पताएँ 
न होकर उनके यशस्वी (? ) पूंज प्रकबर द्वारा भली-भाँति रचित परम्परा 
में उनको विरासत में सिखाए गये ये । यह साधारण-सा सत्य भी भारतीय 
इतिहास के तथाकथित विद्वानों द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, तभी तो 

अ्रकवर की महानता के भ्रमजाल को स्थिर बनाए हुए हैं। 


कक फऋ 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


जे दकस्बर १५५६ के दित जब पकबर के 


कजौपत के बुंड के पशचात्‌ ६ में हेसू को लाया गया तब “'प्रकबर 
हम्पुल घायल हवा व क वर प्रहार किया "--स्मिय का कपन 
जे पतो टेक ततपार सै उस" का या। उस छोटी भायु से ही उसने 
|] हा तथा प्रसहाय शतरों की हत्या करने का 
काइफे है 
का उसका लालत-पालत था। 
बा बक्ि च्श था है बाई परकबर की दिजयी सेताएँ “सीघो दिल्‍ली 
है उतके लिए द्वार खोल दिए गये । प्रकबर 
को घोर झुष कर गईं) जहाँ 
पे पा। धाणरा भो उसके प्रपीन धरा गया। उस काल की 
अर वकमा के प्रगुरर करल किए गये ब्यक्तियों के सिरों पर एक स्तंभ 
का शया। हम के परिशर के साथ हो विपुल कोष भी ले लिया गया 
ा। ऐसा वृद्ध वहा मौत के घाट उतार दिया गया । " (स्मिय की पुस्तक 
का पूछ ३०) । 
ज्ञात जमात के विड्ोह को दबाते के प्वसर पर उसके विश्वासपात्र 
ओहर्मद मिएक को बघस्दल पर पाँच दित तक निरन्तर यातनाएँ दी गई । 
अहोक दिल एक लकड़ी के कटपरे में उसकी मुश्के वॉघकर उसको हाथी के 
आमने ल्ञागा जाता था। ह्राथी उसे सूंड से पकड़ता था, ककमोरता था 
बोर एक घोर के दूसरी घोर उचचालता था““प्रबुलफ़जल ने इस लोमहपंक 
अबंए्ता का उल्लेख, भर्मंता का एक भरी शब्द कहे बिना किया है। 
(9८ १६)। 
धर ६४ पर स्मिय का कहता है कि चित्तौड़ के प्रधिग्रहण के पश्चात्‌ 
ली सेताप्ों के सतत प्रतिरोष किये जाने से कुपित होकर प्रकबर ने दुर्ग- 
स्का ७२ ढण खलता के साथ ऋरतम तिर्ममता का व्यवहार किया: 
८2 कस्मेप्राम का सावंजनिक ध्रादेश दे दिया, जिसके परिणाम- 
++ कक कर आरे गये । बहुत-से लोग बन्दी बनाए गए। 
2522 : “3०5 खाछत, कदाचित महान्‌ इतिहासकार 
'दिवियाँ सर्ाचिक हतुत है कि “चित्तौड़ में शाहंगाह की गति- 
जिर्मेम निपट ब्रत्याचारों 
कान १३४३ $ मदर सात में यद ५ बरी पढ़ी है।” 
सुझज्करकाह की हयकर बन्‍्दो “अं ध्रकबर प्रहमदाबाद के शासक 
चुका था, तब उसने प्राज्ञा दी बी 


अकबर 


कि विरोधियों को हाथियों के वैरों तले “ 

सन्‌ १५७३ में सूरत का घेरा: ३०323 आर शत्रा आाए। 
नाक हमजवान को उसकी जबान 'धकबर की सेताप्रों के बेता- 

के काटकर घोर बबंरतापू्त 

गया । बबंरतापूल दण्ड दिया 

“'प्रकबर के निकट सम्बन्धी मसूद हुसैन मिर्जा की ्रापों 
सी दिया गया था जबकि गह सके विस्द अगाबा पर हो +अ 
गया था । उसके धन्य ३७० सहायकों के बहरों पर गो, भेहों घोर को 
की खालें चढ़ाकर प्रकवर के सम्मुख घसीटकर लाया गया था। उतमे से 
कुछ को प्रत्यन्त घृणित कुर-कर्मों सहित मार डाला गया। बरवर को 
अपने तातारी पूर्वजों से पेतृक-रूप में ग्रहोत ऐसी बबंरता्रों की घनुमति 
देते हुए देखकर प्रत्यन्त घृणावश जी ऊब जाता है"--स्मि ने कहा है। 

पृष्ठ ८६ के धनुसार, जब भ्रहमदाबाद के युद्ध में २ सितस्बर, सत्‌ 
१५७३ को मिर्जा पराजित कर दिया गया था, तब विद्रोहियों के २5: 
से प्रधिक सिरों से एक स्तूप बताया गया था। 

बंगाल का शासक दाऊद खाँ जब पराजित कर दिया गया, तब उस 
समय के बवं रतापूर्ण रिवाजों का प्रनुसरण करते हुए (प्रकबर के सेनातायक 
मुनौर खा ने) बन्दी लोगों को मौत के घाट उतार दिया । उत लोगों के कटे 
हुए सिरों की संख्या भ्राकाश को छूने बाले घराठ ऊँचे-डँचे मीनारों को 
बनाने के लिए पर्याप्त थी (देखिए, प्रकबरनामा ३, पृष्ठ १८०) । प्यास से 
व्याकुल होने पर जब दाऊद खाँ ने पीने के लिए पानी माँगा, तब उत लोगों 
जे 'उसकी जूतियों में पानी भरकर उसके सामने पेश कर दिया।' 

थे उदाहरण पाठकों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त 
होने चाहिये कि प्रकबर का शासन ऐसी निर्मम ऋूरताप्रों की कभी समाप्त 
न होने वाली कथा है । 

स्मिय द्वारा वर्णित प्रकबर के शासन में प्रकबर की घोलेबाजी के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। ५७ वें पृष्ठ पर बह लिखता हैः /दिल्तों के 
उत्तर में हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीयंस्थान धानेश्वर में घटी प्रसाघारण घटना, 
जबकि शाही खतेमा वहाँ लगा हुआ था, भ्रकबर के चरित्र पर धत्नन्त 
असुखद प्रकाश डालती है।” ् लव 

“'वित्र कुण्ड पर एकत्र संन्‍्यासी कुछ एवं पुरी बाले दो भाणों में बंटे 


हि 
आरत में मुस्लिम सुलतान 


श्द की कि चूँकि कुरु वालों ने, 
के लिया था, इसलिए वे 


स्पात कोरी हे 
कं प री बा बचत रहे के कर उकीइ पल 


क्िया। "सह देखते हुए 
वच्चों ने तलबारों, भ्श कर ३ क्षौर भी रूँखार जंगली 
किदंत पक्ष की ग्रोर मिल जाएं ।” यह तो 
तथा उत्तका हिस्सा बराबर- 
रोद के दर पर मे बार : से भी बदतर है। हिन्दू 
बतइएबॉटन को घाए बराक बही कार्य करता रहा कि 
अंन्‍्यासो-वर्गों के अध्य हुए इस मारे में लय हित, समा 
तो हब के कोष घरमए के बबए सनक हा पर बुक मे 
घर पर स्थिद ने उललेल किया है कि: "'घररुवर के वृततनेखक 
चली नयी बाएं बताहर लिका है कि इस खेल से प्रकवर को गत्यन्त 
3:34 जब समरांगण में राणा प्रताप की विशाल सेना 
 बिएड परुवर को सेता भी सन्‍्लद्ध खड़ी थी, तब यह वास्तव में राजपूत 
कै दिए राजपूत का ही युद्ध या, क्योंकि प्रकबर जे घ्पने ग्रातंकित करने 
डा घहयाारों के नेक राजपृत-यमुसों को अपने सम्मुख समर्पण करने 
 छिए बाध्य कर दिया था, तया प्रव उन्हों के द्वारा उतमें सर्वाधिक 
स्वापिसानी महाराणा प्रताप का मस्तक नौचा करना चाहता था। एक 
अवसर वर बा दोतों पक्ष घमासान युद्ध में लगे हुए ये, प्रोर यह पह- 
आता कटित दा कि कौत-सा राजपूत प्रकवर की सेना का है, भर कोन- 
जा रा ्रवाप का, ग्रकबर को फ़ोर से लड़ रहे बदायूंनी ने प्रकवर के 
हेनालायक के पूछा कि बह कहां गोली चलाए, जिससे केवल शत्र्‌ ही सर 
झाए। छैतातायक ने उत्तर दिया कि इससे कोई प्रस्तर नहीं पढ़ता | वह 
है." वन नआ गोली चल्ाएगा, तथा जो भी कोई मरेगा, 
'बदाएूनी का कहना है कि यह प्राश्वासन मिल 
हे "कक कब बाल रद ।क कोई काबषानी आवश्यक 
'धत्वादुन्प गोलियों को वोछ्ार करनी शुरू कर 


अकबर 


डी । 
कर्नल टाड का कहना है कि 

“वहले विजेताशों द्वारा जितने २ ४. ॥ के 
प्रत्येक को प्रपरुप किया । बहुत समय तक घकबर को “खत गे 
अलाउद्वीन झौर घन्य मृतति-भंजकों के साय की जाती है गन, 
स्याय-दावे के स्राथ तथा इन्हों के समान, उसने (राजपूरों के ह् तथा प्रत्येक 
देव) 'एकलिग' की देव-मूति को तोड़कर मस्जिद में जुरान कर केक 
आसन (मिम्बार) लिए 


बनवाया ।” यह तथ्य उस भरसक प्रयत्वपु्दंक 
धारणा को भूठा सिद्ध करता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रकबर' 


के प्रति प्रत्यन्त सहिष्शु या एवं उनके देवी-देवताप्ों का सम्मान करता घा। 

लगभग १६०३ में था उसके ग्रासपास, एक दिन प्रकबर, जो दोपहर 
के समय विश्वास के लिए अपने कमरे में आने का प्रभ्यास्ी या, प्रतपेक्षत 
रूप में जल्दी उठ बेठा, भौर तुरन्त किसी भी सेवक को त देख पाया। जब 
बह तस्त घौर पलंग के पास धाया तो उसने ज्ञाहौ पलंग के निकट ही 
एक प्रभागे मशालची को नींद में लुढ़का हुभा पाया । इस दृश्य से कुपित 
होकर प्रकबर ने झ्रादेश दिया कि उस मशालचों को मौतार से तौबे 
जमीत पर पटक दिया जाय । उसकी देह के टुकड़े-टुकड़े हो गये। 

पृष्ठ १४४ व १४६ पर स्मिय प्यवेक्षण करता है: “पुरंगालियों के 
प्रति प्रकबर की नीति ग्रत्यन्त कुटिल एवं 


प्र 


धूतं तापूर्ण थी। भित्रतापूक 
प्रासंत्रित किये जाने पर जब धर्म-प्रचारक उसके दरार में पहुँचने ही 
बाले ये, तब उसी क्षण के लिए उसने यूरोपियनों के किलों को हस्तगत 
करने के लिए प्रपनी एक पूरी फौज का संगठत कर दिया था। प्रकबर 
की दोगली नीति के श्रत्येक लक्षण देखकर ईसाई-धर्मं श्रचारक प्रत्यन्त 
जिन्तित हुए ये “एक ओर तो प्रकबर मित्रता की इच्छा का दोंग करता 
था, धौर दूसरी झोर वास्तव में शत्रुतापूर्ण कारंवाइयों के श्रादेश देता 
या।" 

सन्‌ १६०० के ध्गस्त सास में जब प्रकबर की फोजों ने प्रसीरगढ 
किले को घेर तो लिया था किन्तु उसको विजित करने की कोई प्राशा त 
रही थी, तब, विन्सेण्ट स्मिय का २०वें पृष्ठ पर कहता है, “ग्रकबर में 
अपने दक्ष उपायो--पभिसन्धि तथा घूतंता--का सहारा लेने का तिश्चय 


| अं मुस्लिम खुलतान 


रात बहादुर को परस्पर 
का ._ जा 'पनी ही कसम खाकर 
पदक धपने घर वापस जाने 

विल्लास दिलाया मपंण का भाव प्रदर्शित करते 
सिशान बाई युत्की भाँति निश्चल बेंठा 

लत कर ज्योंही पकबर को 

जे उसको गर्दन से पकड लिया 
करते के लिए विवश कर 


करने के लिए लिलषित 
जहाँ किया, धौर राजा ४ 
बयां 
का उत्तर देने पर उसके पेट में छूरा 
हुए के सेतालायक को धूचित कर दिया गया कि उसका पुत्र उस समय मार 
डाला पया था जबकि बहू स्वयं तो संधि एवं समर्पण हू लिए तत्वर हो 
शा था हिस्तु दुं रखकों को भाषण कर रहा या कि प्राशिरी व्यक्ति के रक्त 
क पत्तिम जूंद तक युद्ध लड़ा जायगा ।” यह उदाहरण सिद्ध करेगा कि 
अरवर कौ नीचता में सभी बातें स्याय्य थीं ध्रोर खल-कपट घृष्य सीमाप्नो 
है भी बढ़ सकता धा। 

श्रूवर की विजयों का प्रमुख उद्देश्य घन-सम्पत्ति, स्त्री, क्षेत्र तबा 
श़ता की छलोगुपता थी। रणपम्भोर की सन्धि में हम देख चुके हैं कि 
दराजित लोग सदा ही घपनी महिलायें पकबर को सौंप 
किये जाते रहे है। बाजबहादुर के विरुद्ध प्रकबर 
पर्यकेक्षण कर चुके है कि स्त्रियों के प्रति पकबर 
ही उफ़को झाणरा से टूर चलकर प्रादम खाँ के विरुद सशस्त्र सेताएँ भेज- 
कर. धादस कल दारा जारबहादुर की महिला-वर्गे की महिलापों के ग्रतुचित 

कर के हुए केते के कारण उपयुक्त कार्यवाही के लिए बाध्य किया । 
द 302. की राती दुर्गावती के विरुद्ध प्रकबर की चढ़ाई के सम्बन्ध 
५५-४१ घर|बिलाप करते हुए कहा है : “इतनी सच्चरित्र 


आंक दिया गया। 


अकबर 


दाजकुमारी के ऊपर प्रकबर का ५५ 
कुछन था । यह पूर्ण कवेण 'न्‍्वायूर शोर के. अतिरिक्त घौर 
रिक्त सभी कामनाधों से ही था। पर्याप्त शक्ति हे यो ते भति- 
इाजोचित महत्वाकाक्षा के परिणामस्वरूप ही अफार सामान्य 
'ाती दुर्गाबती की धत्युत्तम सरकार के ऊपर नैतिक स्पा कक 
श्राक्ृमण उन सिद्धान्तों को मानकर हुथा था, जितके फलस्वरूप हम 
प्रहमदनगर तथा प्रन्य राज्यों कौ विजय को गई। किसी 02282 
प्रारम्भ करने में प्रकबर को कभी भी कोई संकोच, लज्जा का ये ५ 
हपा, प्रौर एक बार कड़ा झारम्भ कर देने के' 3022 
निरदग लि पश्चात्‌ वह पत्र पर प्रत्यल्त 
ैयतापवंक प्रहार करता था “उसकी गतिविधियां पत्य योष्प, मा 
कांक्षी तथा निष्टुर राजाप्रों की भाँति वीं।” 
मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध भीषण निरंदुश प्राण का 
वर्णन करते हुए स्मिय ने पृष्ठ १०७ पर उल्लेख किया है: "राणा परे 
श्राक़॒मण करने के लिए किसी विशेष घटना को कारण मातता कौई 
प्रावश्यक बात नहीं है। सन्‌ १५७६ की लड़ाई राणा का ताश करने के 
लिए एवं प्रकबर के सा ज्राज्य से बाहर स्वाधीतता को कुचल देने के लिए 
की गई थी । भ्रकबर ने राणा की मृत्यु तथा उसके क्षेत्र को हड़प लेने कौ 
कामना को यी। ” 
राणा प्रताप भर भ्रकबर के मध्य परस्पर संघर्ष की सही समभ ही 
किसी भी विचा रवान प्रेक्षक को परम महात्‌ के रूप में माने जाने वाले 
अकब॒र की निल्दा करने के लिए पर्याप्त होती चाहिए। दुँकि दोतों हो 
परस्पर बिरोधी कायं में लगे हुए ये तथा एक-दूसरे के प्राण लेने के लिए 
संघ रत थे, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उतमें से एक को प्रन्याय, 
भ्रत्याचार तथा दमन का प्रतिनिधि मानने का उत्तरदापित्व दूर तहीं कर 
सकता । चूंकि राणा प्रताप तो भनुत्तेजित प्राक्रमण के विरुद लड़ाई में 
संलस्न इस धूमि की सन्‍्तान था, प्रत: यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि 
एक सामल्त-राज्य के पश्चात्‌ दूसरे सामन्‍्त राज्य पर प्राकृमण कर 
तिरंकुश-तरसंहार तथा प्रत्य प्रपराधों के लिए अकबर पर दोष लगाता 
ही चाहिए । फिर भी, विचित्रता यह है कि श्रकबर को देवदूत के रूप में 
अस्तुत करने वाली प्रनेक स्तुतियों से मारतीय इतिहास बुरी तरह से लदा 


क्र्ब्फ्फ्फ् आारत में मुस्लिम सुलतान' 


छ्र 


है। तथा कल्पित बातों में से 
“तौर की “२ पज बात से सिद्ध होता है 
एक बह है कि धकव को मोकिक धरम को स्थापना को थी। यह 
हि उसने प्रकरर कौ गरम-मिजाजी प्रौर बड़प्पत कौ 
कल का पे धर है बुरी दी कि वह धर्म के नाम पर जनता द्वारा 
2४2 ३४०८ 2 प्रवज़ा सहत तहीं कर सकता था। भ्रकवर 
कर बात पर स्‍्वए बल देता था कि वह स्वयं हों देवांश था सर्वोच्च 
किक तथा ध्रा्यारिपक सत्ता था, तथा धन्य किसी भी व्यक्ति के प्रति 
म्मात प्रदर्शन किसी भी का रणवश नहीं किया जाता चाहिए। ऐसा हठ 
करना हो समस्त धर्मों का प्रस्वोकरण पा, तथा स्त्री-पुरुषों के भाग्यों पर 
कष्ट धौर निरंहुण-सतता स्वयं में केर््ित करने का यत्न-मात्र या। 

उस दिशा में उसने लोगों को बाध्य किया कि वह एक-दसरे 
हिलकर शस्‍्लाह हो -पकवर' कहरूर सम्दोषत करें, जिसका एः 
है हि 'बर शक्तिमात है', किन प्रधिक सूक्ष्मतम विचार करने पर ऐसा 
९ जात होता है हि "घरुवर स्वयं हो धल्लाह है ।" 

कष्ठ १३७ पर रिमिय ने ब्यास्या की है: “प्रनेकार्थ क शब्द 'प्लल्ला- 
हो अर के प्रयोग ने त्यस्त कट प्रालोचनागों को प्वसर दिया। घरबुल 
करत भी स्वौकार करता है कि इस नये नारे ने उग्र भावनापों को जन्म 
हिला । ब़नेक पवसरों पर वह (पकबर) स्वर्य को ऐसा व्यकित प्रस्तुत 
करता था जिसने पन्त धौर प्रतस्त के मध्य की खाई पाट दी हो ।" 
न 23320 ४४ पर दि हृदय हो पादरी मनसरंट 
'ाई वरररणों को बवाचीग है: “बह सन्‍्देह किया जा सकता है कि 
औरत होकर नही, परिणु उ. (प्रूबर) द्वारा किसी उदार-भावता से 
किए! ' व प्रात्माप्रों के सर्वनाश के 
हलक १२४५ जहा फिता के लिए बुलाया गया था।” 
शरई बाइवक दिख प्रकार “घक़रर से है कि पादरियों ढारा मेंट में दी 
क।! 'परवर ने बहुत दिनों बाद वापिस लोटा दी 


किक के 
(75 २३ पर पंदेक्षण किया है: "हत्य वह है कि प्रकबर 


कम ... ... अली? 


|! 


डॉगी धर्म क्र 
के ढोंगी पर्म का प्रस्तित्व, क्षणभंयुर तथा 
तस्वों पर झ्रपनी प्रभुसत्ता अस्थापित' 2० २०३६९ दोनों ही जदार क 
अति भक्ति प्रद्ित करने की चार श्रेणियाँ सष्परि, पा. पटक 
धर्म का बलिदान करने में समभी जातो थी मम 


“'सामान्‍्य सहनशीलता के सुन्दर बाक्यों के होते 

श्रबुल फजल की रचनाथों तथा घकबर के कपनों मे 22222 0४ 
में उपलब्ध होते हैं, (पकबर द्वारा) त्पतत घसहनशौलता के छ 
कर्म किये गये ये ।” (पृष्ठ १५६)। दर 


गा | 

कहा है: “स उपहासास्पद मिध्याभिमात तथा तिरंशुज 
स्वेच्छाचारिता के विकास का परिणाम थी।” 

प्कबर के दरबार में उपस्थित ईसाई पादरी जेविपर ने प्रकबर द्वारा 
स्वचरणों को घोवन (पत्ों को धोने के पश्चात्‌ प्रवधिष्ट मेला जल) बन 
सामान्य को पिलाने के विशिष्ट उदाहरण का उल्लेशल किया है। हिमिय ने 
(पृष्ठ १८६ पर) कहा है कि जेवियर ने लिखा है कि "ध्रकबर प्पने 
आपको पैंगम्वर की भाँति श्रस्तुत घोषित करता था। इसके लिए जतता 
को मान लेता होता था कि उसके चरणों कौ धोवत (जल) पो ते से 
रोगी, घ्कबर के देवदूत-सदृश चमत्कार से ठीक हो जाते हैं।" उसी पृष्ठ 
पर लिखी हुई पदटीप में तत्कालीन वृत्त-तेखक बदायूँनी के उल्तेखातुस्तार 
कहा गया है कि इस विशेष प्रकार का प्रपमातजनक व्यवहार केवल सात्र 
हिन्दुओं के लिए ही सुरक्षित था। बदायुनी कहता है--"थदि हिल के 
प्रतिरिक्‍्त धरौर लोग प्राते तथा किसी भी मूल्य पर प्रकबर को भक्ति कौ 
इच्छा प्रकट करते, तो ध्रकबर उनको भिड़क देता या।" 

पूर्ण रूपेण दुरवस्था तथा प्रत्यस्त दौता-हीना होने पर सब॑स्व प्रपहता 
महिलाएं यातना-प्रस्त हो ग्रन्तिम उपाय के रूप में हो श्रकबर के चरणों 
में घपने बच्चों को लिटा देती थीं तथा दया की भीख माँगती थीं। जैसा- 
कि ऊपर पहले ही देल। जा चुका है, धनेक रूपों में दमन को प्रक्रिया 
नित्य-श्रति की बात होते के कारण, घकबर के दरबार के द्वार पद 
सहिलाधों बोर बच्चों को प्रपार भीड़ हुपा करती थी। किन्तु ्रकवरों 
दरबार के घूत्त सरदारों ने उत पादरियों को इसकी ब्याल्या में ऐसे 


| में मुस्लिम सुलतान 


आातकर वे उसका प्राशीर्वाद 


|, जिन भावना के साथ इसका छद्म-पूवं क 
के ब्लदि 2७०/+% 'बोतों के ऊपर बीत रहे उत्पोड़न तथा 
अल मोह कक शुल्ि के लिए. के महिलाएँ एवं बच्चे कुछ छुटकारा 


कहीं पे! अहिलापों के विवाह को बहुपा तोड़- 
परतर कर उसको तथारुषित सहपोग धोर सहतशोलता की भावना के 
कब दराहरब के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। यह जले पर नमक 
िपरना तपा कायुता (सम्पटता) को प्रोत्माहन देना ही है। यह भली- 
आहि ऊपर दिलाया जा चुका है कि प्रकबर पपने सम्पूर्ण राज्य को बड़ा 
जारी हस्त समझता वा, तथा सभी परामत नरेशों की महिलाधों को, उन 
जरेशों पर बौर-यबरदस्तीकर उन्हें बाध्यकर पपने प्रधीन कर लेता था। 
इसे शिकार व्यस्तियों का पूर्ण तिरस्कार करने के लिए यह उसके घनेक 
जा मं के एक था। हिलू-यहिलाधों को बलपु्वक प्पते हरम में ठुंस लेना 
खरी धराकमणकारियों की पृष्य प्रधमाघम परम्परा रही है। घनेक का रणों 
हे बरुवर की इस धोर विशेष ककात थी । घतः इस बात को विशेष गुण 
कहकर इस्तुत करना उस प्रष्टता, भिष्याबाद प्रौर वाकछल की परा- 
काप्डा है, जिससे भारतीय इतिहास बुरी तरह प्रस्त है । 
कया धरदर ते घने घर की एक भी (मुगल) महिला कभी किसी 
पितृ को किशाह में दी ? 
हिल: :22200 (अप अस्बर्प में जिस सफ़ेद झूठ को बार- 
$ 'ह बह है कि उसने जान-सेवा जिजिया-कर समाप्त 


करवा दिया हक 
 शकंघक दिए के विदेशी-मुस्लिम-आासकों द्वारा यहाँ 


है जंआ2आंंआंआ 9: 


अकबर 


१्न्३ 
अर्ग ने, घपनी धसहाय प्रजा पर बलात ढूंस दिया था। 


_ लिया वे शुक्त दिलाने बाण तो गए घन को कर 
श्ू्ण बदले की भावना से बसूल करता था। रणथस्मोर को प्न्पि की 
शत में बूंदी के शासक को जिजिया-कर से विशेष छूट देते की व्यपण 
है की 
गई थी। (पृष्ठ १२० पर बणित) जैन मुति होरबिज़य थ्रूरि को बात 
के सम्बन्ध में हम सुनते है कि उसने फिर जिजिया-कर से मुक्ति के लिए 
कहा था । ये वातें सिडध करती हैं कि जिजिया-कर से विशेष छूट पाते के 
जलिए आर्थना करने को लोग बार-बार बाध्य होते थे । इससे भी बढ़कर 
जात यह है कि प्रकबर ने यदा-कदा प्राए किसी धागस्तुक को कदाजित्‌ 
यह विश्वास दिलाकर वापस भी भिजवा दिया हो कि उसको जिजिया मे 
विज्षेष छूट मिल जाएगी, तो भी ध्व हम ध्कबर के उत इंगों को पर्पाप्त 
रूप से जातकर विश्वास करने लगे है कि यह बाकूछली पूर्त पजमात 
द्वारा दिया गया केवल योथा प्राश्वासत मात था। 
भारतीय इतिहास में प्रस्तुत किये जा रहे देवदूत के रूप की तो बात 
हो क्‍या, घकबर तो, कदाचित्‌, विश्व भर में सबसे घृणित व्यक्ति था। 
उसके प्रति रोष इतना अ्रधिक था कि स्वयं उसके प्रपने लड़के जहांगीर 
सहित" घसंख्य लोगों ने प्रक्र की हत्या का प्रयत्त किया था। 
स्मिथ ने २२०वें पृष्ठ पर वर्णन किया है: “सन्‌ १६०२ के पूरे वर्ष 
भर शाहजादा सलीम प्रपना दरबार इल्लाहाबाद में लगाता रहा, तथा 
अण्ते प्रधीन किए गए प्रास्तों का स्वयं शाही बादशाह बना रहा। बाद- 
ज्ञाहत पर झपने दावे का वलपवक प्रदर्शन उसने सोने प्रौर तँवे के सिक्के 
अलाकर किया; झौर उसने प्रपनी धुष्टता का प्रकटीकरण भी उन दोनों 
सिक्कों के नमूने प्रकबर के पास भेजकर किया । प्रकवर के साथ सस्धि- 
समभौते की बात करने के लिए प्रपने दूत के रूप में उसने प्रपने सहायक 
दोस्त मोहम्मद को काबुल भेजा ।” २३वें पृष्ठ पर ह्मिय हमें बताता 
है, कि यदि जहाँगीर का विद्रोह सफल हो जाता तो उसके पिता की मूल्य 
विद्रोह का निश्चित परिणाम थी । प्रकबर की मृत्यु से सम्बन्धित पृष्ठ २३१ 
पर वी गई पदटीप में कहा गया है "कि यह निश्चित है कि हाँगीर ने 
अत्यन्त उग्रतापूबंक घपने पिता की मृत्यु की कामना की थी (7 
पृष्ठ १६१ पर पदटीप में कहा है: "सन्‌ १५६६१ में ही जब ध्रकबर 


._ जी 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


उसने धपना संदेह स्पष्ट किया था 
देह एड बरोड़ मे पौडित था, तब __ है दिया हों। ताज की इन्तजारी 
उसके बडे लड़के ने जहर 
कि हो के आय बे सके मे तस्‍त के लिए प्रकबर के विरुद्ध को 
उपलब्ध करने की कामना 
जाने बानी लहाई मे परगालों सहायता है 
बी" फ्रकबर के सम्मुख 
पर पाठकों को बताता है: 'सकबर के सा 
०. हर कितोह उपस्थित रहता ही था । फौजदारों द्वारा संक्षेप में 
अलित तथा प्रात मे प्रव्यमकस्‍्पा फैलाने के ध्रलिखित प्रवसर प्रवश्य ही 
हे होंगे।" 
हिफ > 2 प्रपते समयंकों में, जिन्होंने एक-एक कर उसके विरुद्ध 
किफोह किया, बेरमर्ों, लात जमत, प्रासफ खरा (उसका वित्त मंत्री), 
आह संबूर तथा सभौ मिर्जा लोग बे---वें मिर्जा लोग जिनका शाही-परिवार 
मे रकत्सम्बन्ध घा। 

२३० पृष्ठ पर स्मिश् ने इतिहासकार छ्वीलर के इस कथन का 
उस्सेल किप्रा है कि प्रकवर ते सवेतत एक कर्मचारी रखा हुप्रा था, 
किसका करंव्य प्रकबर से प्रति प्रसन्न व्यक्ति को जहर खिला देना भर 
था। कुच इतिहासकारों के घनुसतार घकवर की मृत्यु जहर की उन गोलियों 
है चूत ते स्वर सा लेते से हुई थी, जो उसने मानसिह के लिए रखी हुई 

] 
दे २४३४ पृष्ठ पर स्मिय ने उन लोगों को सूची दी है जिनको भ्रकबर 
'घष छुप में काँसो प्रथवा विप द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। 


“ है) झुनू १३६४ में ख्वालिपर में कामरात के बेटे का वध । 
- 23402 >> हुए मख्दुमे-मुल्क प्रोर शेख प्रब्दुरतवी 


तेज घलुर तदो को धकबर के पक इकबालनामा में स्पष्टोक्ति है कि 


आर डक गधा था। श्रादेशों के पालत-हेतु भ्रवुल फजल द्वारा 
३] 
५ हज मात कप मे मागूप फरंगुदी की सन्देहास्पद मृत्यु । 


कम बने हे पुतक तथा एक प्रौर व्यक्ति की नाव दलदल में 


। 
के शार एक कत की कुल को अकबर ने मौत के 


प्रकबर 

इ | 
पास मेज दिया जिनपर उसे शक था [बदायूं 

(६) रणथम्मोर दुर्ग में हाजी 2९8०५) 82०६४ 


ऊपर दी गई सूत्र में मं बेरम खाँ घोर अपमत जे सम 
लित करना चाहूँगा क्योंकि जयमल औ बल की घोर चाह 
बर के इशारे पर ही यह मृत्यु-कांड घटा होगा, क्योंकि दोको 3. ४०4 
के समय की परिस्थितियों से ऐसा हो प्रतोत होता है। और 

प्रकबर द्वारा दिए गए दण्डों का स्मिथ ने २४०हे पृष्ठ पर"्पतघल 
भयावह ' प्रकार का वर्णन किया है। मृत साधनों में सम्मिलित 
श्रकारों में बे--सूली पर चढ़ाना, हाथिः तले रौदबाना, गर्दन 
उड़ाना, सूली पर लटकाना तथा प्रन्य प्रकार के मृत्युद्ड । दष्ड के छोटे 
रूपों में प्रगच्छेदन तथा भयानक कोड़ों की मार का पादेश सामास्य कप 
में दिया जाता था । नागरिक प्रथवा प्रपराधी कारंवाइयों के कोई पि- 
लेख नहीं लिखे जाते थे। न्यायाधीशों का कार्य संपन्‍त करने वाले व्यक्ति 
कुरान के नियमों का पालत करना पर्याप्त समभते ये। पुराने ढंग से 
निरपराधिता का तिर्णय करने को प्रकबर ने प्रोत्साहित किया । दक्षिण 
केनसिंगटन में प्रकबरनामा के समकालीन उदाहरणों में से एक में बध- 
स्थल की भयानकता का वास्तविक मूर्ते रूप चित्रित किया गया है। 

अ्रकबर का समकालीन मनसरंट कहता है, "प्रकवर पर्याप्त कण 
तथा धन को बचाए रखने वाला था।" पृष्ठ २४३ पर स्मिथ कहता 
है: "बादशाह स्वयं को सारी प्रजा के उत्तराधिकारी के रूप में समभता 
था, तथा मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को निष्दुरतापूर्वकर ग्रहण कर लेता 
था । बादशाह की कृपा पर मृतक के परिवार को फिर से काम-अंघा चालू 
करना पड़ता था (पृष्ठ २५२) | प्रकवर व्यापार का क्रियाशोल व्यक्ति 
था, त कि भावुक जनसेवक “तथा उसकी सम्पूर्ण तीतियाँ सत्ता पौर बंभव 
के प्रधिग्रहण के प्रयोजन से निदिष्ट होती थीं। जागीर, प्रशधपालन प्रादि 
की सभी व्यवस्थाएँ इसी प्रयोजन से की जाती थीं”“प्र्थात्‌ ताज की 
शक्ति, वश तथा बैभव की प्रभिवृद्धि ।” |? 

सद्यपि प्रकवर को माता प्रकबर से केवल वर्ष भर पूर्व ही मरी थी 
“अर्थात्‌ प्रकवर जब विजय कर चुका या तथा बहुत प्रधिक गूदलोरी 
और दमन-चक्र से विपुल घनराशि संग्रहीत कर चुका था, तब भी वह 


आरसत मैं मुस्लिम सुलतान 


अवमातत करने एवं उसकी समस्त 
उसको मुखुअभप की कम ३-४4 झंबरण न कर सका। इसका वर्णन 
कर हहा है: "गृता धपने घर में एक 

छोड गई थी जिसमें ग्रादेश या कि 

दिया जाप | उसकी सम्पत्ति को 

को घतेच्ा इतनी तीत थी कि वह उसकी 


ैयसि का होभ संबरण ते ूर सका, धर धपनी मृता माँ की वसीयत 
कओ शर्तों का ध्यात किये बिना ही उसने म्लारी सम्पत्ति स्वयं प्रधिप्रहीत 
करली 

परसतस व भारहोय शासकों के वर्णनों से पहीत पशनगायाप्रों से 
आरत के घत्प देशो हासकों को विभृषित करने के लिए भारत के प्रप- 
अंरू इतिहास यें शरस्भ से ही भरसक प्रयत्न किया गया है । ऐसे ही 
अपभ्रंस कपा का एक उल्तेखतोय उदाहरण प्रकबर के राज्य के 
बर्ंको में मिलता है। महाराजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा 
यहा है. उक्को को तरल करते हुए भारत के मध्यकालीत इतिहास में 
ओह दिया बरया एक प्रामक तत्व यह है कि प्रकवर के पास भी ऐसे 
ही रिशेप परतिभासस्सल व्यक्तियों का समूह या, जिनको प्रकबर के 
दरबार के 'सबरुल' कहते वे । प्रकबर उतको मूख्खों के समूह से प्रधिक 
कुछ नह समता था” यह प्रकवर द्वारा उल्लेख किए गये उस विशिष्ट 
आदर के स्पष्ट है जिसमें बह (पृष्ठ २५८) पर कहता है: “यह भगवान्‌ 
६ज८० ० हो दी कि मुझे कोई योस्य सस्त्री न मिला था, प्रस्यथा 
शोर यह पके हि बेर उपाय उत कोगों के ढ्ारा हो निर्धारित 

खरा 
बा शक वि बी कि योग्प त थे। 
हा का, दिरमे उनते घत-मूलो के लिये उनको के तिर्माण में लगा 
इत्यदा करें घरतो परत ता बच्चे बेचने कोड़े लगाए जाते बे 
िरस्क जाइतइ' का काला टौका माये जज पड़ते ये । प्रवुल फजल 
जाइए लोन हद मरशा लगा चुका था ध्रोर स्वयं 


आमूलौ-खा (3पल्इबअ गया था । श्रकाल-सृत्यु प्राप्त फंजी 
किया एड देशे दरबार : + पक 


कक... 


प्रकबर 


प्र्य कवि नहीं हुथा है'““ब्लोचमन के तिर्ण ड़ 
करते हुए मैं केवल यही कहता हूँ 22280002067.. स्कोकार 
स्तर घवश्य ही बहुत निम्त रहा होगा।" बीरबल युद में कवियों का 
विचार किया जाता है कि उसे एक जागौर दो गई वी, 342202%. 
उसे कभी प्राप्त नहीं हुथा। उसके नाम पर सुप्रसिद बुद्धिन्‍बातुएं , हास्य- 
ब्यंग्य एवं हाजिर-जवाबी की कथाएँ वास्तव में किसी घज्रात व्यक्ति का 
कला-कौशल है जो बीरबल के नाम एवं दरवार-संगति के नाम का ला 
उठाता था। तथाकैथित वित्तमस्त्री जाह मंसूर का वध तो स्वयं प्रबुल- 
फजल ने प्रकबर के ही प्रादेश पर किया था । इस प्रकार प्रारम्भ से पत्त 
तक यह एक ऐसी दुःखलान्त कथा है कि ये सुप्रचारित नवरल्न ऐसे प्रसहाव 
व्यक्ति सिद्ध होते हैं जो एक भ्रष्ट एवं दमनकारी प्रशासन के नारकीप 
यत्त्र में ग्रस्त थें। 

प्रपनी महिलाप्ों, पुत्रों तथा भाई-पतीजी की प्रमुछत संख्या प्रकरर 
की सेवा में नियुक्त कर देने के पश्चात्‌ भी बदले में निदय व्यवहार प्राप्त 
होने से ग्रपती विपन्‍्त स्थिति से-क्लान्त हो राजा भगवातदास ने एक वार 
स्वयं ही ग्रपना छरा प्रपने पेट में भोंक लिया था । शराब के नशे में मस्त 
अकबर द्वारा एक बार मानसिंह का गला दबाया गया था, प्रौर फिर 
जहर भी लिलाया जाना था, किन्‍्तू भूल से प्रकबर हो स्वयं वें गोलियाँ 
शा बैठा | मातसिह की बहत मानवाई, पूर्ण सम्भावना यह है कि, मा 
डाली गयी थी, क्योंकि जहाँगी र-तामा के एक संस्करण में कहा गया है 
कि उसने तीन दिन तक प्रनशन किया था भौर मर गई, किन्तु दूसरे 
संस्करण में लिखा है कि उसने विष खा लिया घौर मर गई। यह भलो- 
भँति ज्ञात है कि किसी के मरने के लिए तौन दिन का घुतशः 'पर्याष्त 
नहीं है; इसके साथ ही जहाँगी रनामा स्वयं भी भूठ का पिटारा कुस्वात 
है। स्वयं जहाँगीर भी प्रत्यन्त ऋूर तथा कुमस्त्रणाकारी बादशाह कर 
जाता है जिसने प्रपने बाप को जहर दिया, नुरजहाँ के प्रथम शौहर शेर 
अ्रफगन को मरवा डाला तथा जो जोबित ब्यक्ति की शान कै 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
] 


असस्तताएुर्व क देख सकता था। 
कल के एक जिज्रकार दसबन्‍्त ने प्रपनी हस्पा छूरा 
ध्रोककर कर लौ थी । हिन्दुपों ढारा ऐसी समस्त ब्रात्महत्वाएं, तत्कालोन 

धरस्लिय धबिवेलों मे, पागसपन के दौरों में को गई बनित हैं । यह वर्णन 
कर ४ मे शब्द सत्य हः“पर्यात्‌ मुगल दरबारों मे स्थिति इतनी यसहा 
शो कि पते जौबत, सम्भात; सहिलापों, घर की पवित्रता तथा धामिक- 
आल्यत्ाों के प्रपहरण से विश्षुब्थ हिन्द्र लोग भग्ताशा, पागलपन तथा 
अूल्यु को प्राप्त होते वे । प्रजा की लाल उतार लेने वाली कर-व्यवस्था 
ओ रचना कर टोडरमल ने ब्पि रपती प्रात्मा को प्रकबर के हाथों 
डर दिए था, तथापि उसके भी उस प्रुजास्थल को (धकबर द्वारा) हटवा 
दिखा गया, जिसमें वे मुत्तियाँ भी सम्मिलित थीं जितकी वह प्रजा करता 
डा, घोर हिस् के लाते प्त्य्त थद्धा रखता था । उत दिनों के रूढ़िगत 
हिल को, जबकि झ्वय॑ उसके हो घरेलू लोग भी बिता स्तान किये तथा 
बिता पणिक परिधात घारण किये उसको मूतियों का स्पर्श नहों कर सकते, 
हब मूतिशयुजा के विरोधी मुस्लिमों द्वारा बिना प्रागा-पीछा सोचे उन 
मुत्तियों को हुआ दिया जाना मृत्यु स़सान प्रपवित्रीकरण ही था । फिर भी, 
ऐसे कार प्रकबर द्वारा करवाए जाते ये। इसके शिकार होने से टोडरमल 
रा रंठे व्यक्ति भी पते त रहे ये, जिन्होंने पकबर की सेवा में प्रपता 
सच मदर, हाजाह गिरहो रस दिया था, तथा उसको गंवा भी बंठे ये 

से विलु्प हो जाने पर टोडरमल ने त्यागपत्न दे दिया था प्रौर बह 

अतास्म चला गया था। 


शो नि 
रा ०7 एड स्मिय हर प्रकबर तब प्रयाग की ध्रोर गया 


हैं। उतके प्रतिरिक्त, इलाहा 

पृर्णस्प में “्] न जल्दी 4ा+ इलाहाबाद 

होते डालो बमुता और कंगाके तो हे किसे के साथ प्रवाहित 
दीं तो पर बुन्दरतम घोर अँचे-अंचे 


अकबर 

| ११ 
शाट ये । बनारस में बने घाटों को छटा को निष्प्रभ 
स्थित भब्य उच्च घाटों को घूलि-धुसरित कर देते का. सं गणाण- 


के माये पर ही लगेगा। यह भी हुप्ना कलंक प्रकबर 
अतारस-स्थित प्रसिद्ध काशी सावन चला के विषरोत 
ही भ्रष्ट किया गया हो, जबकि उसने वहाँ को जनता /५ प्रकबर द्वारा 
लिया । तथ्य रूप में, बदले का भी कोई प्रश्न नहीं सब 
बार के प्रति प्रतन्‍्य भक्ति के लिए भारतोय लोग 8० 


विख्यात हे ] हि प्कबर की यात्रा प्रनिष्ट-शून्य रही होती, तो इसने 
बनारस निवास्सियों के हृदयों में गहततम थड्धा के ब्रतिरिक्त पत्य भाव- 
लाधों को प्रवसर ही नहों दिया होता । किस्तु इसी एक तथ्य से कि प्रक- 
बर के विरुद्ध उन निवासियों ने पपने-परपने द्वार बन्द कर दिए ये, यह सिदई 
होता है कि बनारस में प्रकबर का प्रवेश ध्रवश्य लम्पटता तथा सबवग्राहिता 
के प्रयोजन से हुप्रा होगा । 

हम पहले देख चुके हैं कि प्रकवर प्रपने सम्मुख सभी लोगों के पू् 
पराभव का श्राग्रही था। प्रपने पैरों को धोने के बाद उस जल को प्रत्य 
लोगों को पीने के लिए उसने जनता को बाध्य किया। गुप्त प्रा्धना के 
पश्चात्‌ बचा हुप्रा जल भी उसने भ्रन्य लोगों को पिलाया । तत्कालीन एक 
अंग्रेज प्रवासी राल्फफिच ने उल्लेख किया है कि “प्रकबर के दरबार के 
अंग्रेजी जौहरी लीड्स को एक मकान झौर ५ गुलाम दिए गये।" पृष्ठ 
१४७ पर स्मिथ ने कहा है : "ईसाई पादरी ग्राकवावीवा को, जबतक वह 
दरबार की सेवा में रहा, केवल मात्र जीवनाधार खाद्य ही मिला । इसलिए 
विदा होते समय जो विशेष ग्रनुग्रह उसने प्रकबर से चाहा, वह या एक 
रूसी गुलाम-परिवार को अपने साथ ले जाता (जिनमें पिता, माता, दो 
बच्चे तथा कुछ विशेष व्यक्ति ये जो सेव मुसलमानों में से ही ये, पद्पि 
जाम भर को वे लोग ईसाई होते ये )।” - 

यह प्रदर्शित करता है कि प्रकबर ने विभिन्‍न राष्ट्रियता वाले प्रसंख्य 
लोग गुलाम बता रखे थे । पृष्ठ १५६ पर, स्मिष दावे के साथ कहता है 
कि, “सन्‌ १५८१-८२ के वर्षों में स्पष्ट रूप में नई पद़ति का विरोध करने 
वाले शेलतों प्रोर फकीरों की एक भारी संख्या को प्रधिकतर कांपार की 
शेर देश निकाला दे दिया गया था, जहाँ वे संभवतः गुलाम बताकर रके 


आरत में मुस्लिस सुलतान 


क्र 

न] अए वें ।” स्मिय ने यह भी वर्जन 
के, घोर उतसे बइते हक चाव बाले हरम की स्त्रियाँ किस 
०००३२ कब हे ब्द रक्षी जाती थीं। यह भी सामान्य 
इक स्वर्ण: 


अस्दी बताये गए सभी लोगों को गुलास 
व्यवहार था कि पुद् के परचात्‌ वर 
अपना आज की। तोष उत्पन्न हो गया 
'परबर ढरारा ध्यवहत तथा जिससे भ्रत्यन्त रो हो 


का या जिसमें प्रत्येक घोड़े के 
दा बह दासता का ऐड कि प्रकार जिस भी किसी के पास फूल 
मादे पर' कह था, वह स्वतः प्रकबर की प्राधीनता में था जाता 
का शाक्य भर मे जहाँ भी कहां पो डे पाए जाते ये वे चिल्वित कर दिए जाते 
३ । इस कार घोड़ा रखते वाले प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख एक झोर गहरा 
कुषणों धौर दूसरी प्ोर भंपकर ज्वाई थी । यदि वह व्यक्ति प्रकबर को 
पराौतता से मुक्त होता चाहता था, तो उसके सम्मुख एक ही मार्ग था कि 
अह पोह़ को घोड़ दे । ऐसा करने पर उन धातंकसप दिलों में उसे प्पने एक- 
आछ सहारे घोर साघत को खो देना पढ़ता था। प्रौर यदि वह व्यक्ति 
थोडा रहता हो वा, तो उसके घोड़ें के मस्तक पर लगा निशान उसको 
करंब स्मरण दिलाता रहता जाकि प्रत्यन्त छूरतापूर्ण घूतंता के साथ बह 
व्यावहारिक धर्ंदासत्व का शिकार हो चुका था। 
प्रकबर के बिविहीत तथा दसतकारी शासन ने ध्रमूतपू्व प्रकाल 
अस्तुत किये। "सन्‌ ११५५-४६ में दिल्‍ली विष्वंस हो गई थी तथा प्रसंख्य 
ओह हुई थो (ए८्ठ २८८) ।” बदायूंनो ने स्वयं प्रपनी ही ग्राँखों से देखा 
भा हि णादणो-घादवी को ही मार कर खा रहा या, ग्रौर दुभिक्ष-वीड़ितों 
६55५२ ३300; चर थों कि कठिनाई से ही कोई उतकी और 
आते बाले खोग हो नहीं 23% सर्स्थल बन चुका या, धर पृथ्वी को 
ठा दुस्ि की प्राशंका ये पइप भारत के समृद्धतम प्रान्तों में से एक 


अकबर 


१५८४ में वर्ष-भर सूखा पड़ जाने "् 
हलक लोगों का उदरमोपज कर पा चकि शान अप सात 
कहता है, कि) सन्‌ १४६५-६८ की बवधि में हुए महल स्पिए 
उसके द्वारा हुआ ध्रपरिष्कत बर्णन यदि हम टोफ इक ह३३६०४९० 
निकाल सकते हैं कि सत्‌ १५८३-८४का दुचिल भंकर्या व 
लेखकों हारा इसका उल्लेख ्रपवा संेत-माज भी किया गया प्रतौत नह 
होता। 

"सन्‌ १५६५ से प्रारम्भ होकर सन्‌ १५६६ तक, ं 
बाला दुन्िक्ष ्रपनी भयंकरता में उस दुँनिकष के 222 0०२०४० ० 

वर्ष पड़ा या भौर घपनी दीर्घावधि के कारण उस दंवदुदिपाक 

से भी बदतर था । बाढ़ें ्रौर महामारियाँ प्रकवर के शासन को प्रायः पस्त 
करते थे।" (पृष्ठ २०६)। 

स्मिथ ने प्रवलोकन किया है कि जब प्रकवर सरा तब केवल पागरा 
दुगे में हो यह भपने पीछे दो करोड़ स्टलिग की नकद राशि छोड़ गया बा। 
इसी प्रकार की जमा-राशि प्रन्य छः नगरों में भी थी, फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि दु्िक्ष से छुटकारा दिलाने वाले कोई भी पण घकवर ने नहों 
उठाए । प्रवुल फजल द्वारा प्रस्तुत इनके विपरीत वर्णनों को केवल मात्र 
चापलूसी कहकर रह कर दिया जाता है। 

यह बिल्कुल भूठी झौर गलत बात है कि प्रकबर की राजपूत राज- 
कुमारियों से शादियाँ साम्प्रदायिक एकता शोर सौहाई बनाए रखने के 
महान्‌ उद्देश्य का फल थीं। इस बेईमानीपूर्ण दावे का खंडन यह प्रश्त कर 
तुरन्त किया जा सकता है कि क्‍या प्रकबर ने भी अपती किसी पुत्री या 
निकट सम्बन्धी एक भी कन्या का विवाह किसी हिन्दू से किया था ? 

दूसरी बात यह है कि यह मानना भी बिल्कुल बेहूदगी है कि ध्रत्यन्त 
सद्यप, लम्पट भौर कामुक विदेशी व्यक्तियों के हाथों में प्रपती महिलाएँ 
सौंपने के स्थान पर उनको धब्नि की भेंट चढ़ा देने वाले, जौवित हो जौहर 
को ज्वालापों में होम देने वाले वीर राजपूतों को झपती कन्याएँ प्रकबर 
धौर उसके सम्बन्धी लोगों को भेंट देने में किसी भी प्रकार का गये घतु- 
भव होता था। 


प्राइये, हम जयपुर राजघराने का उदाहरण लें, जिस परिवार को 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


कप देती पडी थीं। 
अप्ती बलेक हत्याएँ पुल की होकर जयपुर-तरेशों को घपनी 


जज़ती पड़ती थीं, डा० प्राशीर्वादो- 
कला गण पहन गगक बुस्तक के भाग १ (एक) के 
५७र्थ 
दूर! एए “पे मूत्र विपत्ति सबवज्ञात तथ्यों से भी 
व ०४ काले में संकोच घथवा प्रयोग्यता रही है। 
88: वार बरित प्रकवर का जयपुर की कन्या को पपने प्रधीत 
] 
5 का एक शक अल पार घवरने बयपु के दाजपरात 
को घपतो श्िय पुरी को मुगलों के दयनीय हरस में बुरका _ पहिनाकर 
कट करा दे के लिए ध्रातंकित किया, वड़ी सावघातीपूरव क तोड़-सरोड़- 
कर घढबर के शयनागार के शाही बिपड़ों में संजोकर रखा गया है। इस 
बोझ कर दो गई का के ताने/बाने को हम एकत्र करेगे। 
जरुँद्ौत प्रकबर के सेतापतियों में से एक था। उसने प्रामेर (प्राचीन 
अपपुर) के तत्कालोत नरेश-राजा भारमल के विरुद्ध ब्त्तेक बार प्राकृमण 
किया । बहुत कुछ छोत-मपट लेने के प्रतिरिकत शर्फूदीन ने भारमल के तोत 
अतौजे घो पकड़ लिये । इनके नाम वें-“जगन्ताथ, राजसिह प्रौर खंगर । 
उतको बर्थ के रूप में रखता गया, धौर साँधर नामक तिजंन स्थान पर 
कर हृत्ता कर दिये जाते से उतको ढराया-धमकाया गया । डा० श्रीवास्तव 
जे शिखा है, “ककहरवाहा-प्मुख भारमल के सम्मुख सबंनाश उयस्थित 
काधोर इसलिए घत्व्त घसहायावस्था में उसने प्रकवर द्वारा मध्यस्थता 
धोर उके खाद सम्मोता चाहा ।" यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि 
आारमल के तौनों धरतोजों को मुक्ति के लिए प्रकबर ने एक निर्दोष, प्रसहाय 
कट का उततके सम्मुख समरंण करने की शर्त लगा दी थी। 
कर ही कह ही सॉसर नाथ स्थान पर राजबुसारी प्कवर को 


6४०१ .4:४ जार बढ़ले में तीनों राजकुमरारों का छूटकारा संभव 


अत का को दिवाह 


मशम्+ःनखि्िज्ज्च्ज्डे.. 


अकबर 


मये विशाल घन को छपरूप में । 
3 5 

कोई भी कारण नहीं है कि घराज हल सम दिया वया। किन 

डा० श्रीवास्तव ने धागे चलकर कहा है, बाग न में कहे रहें। 
के बाद भ्रकवर तेजी से घागरा चला गया।” “रणबस्धोर के रे 
पर भारमल के पुत्रों, पोत्रों तथा घन्य सम्बन्धिपों शत सित 
परिचय कराया गया।” इन भ्रस्वाभाविक विवरणोंजे सा ते 
भंडाफोड़ कर दिया । यह तो सुविदित हो है कि १६वों शताब्दी मे” 
घराने का विवाह ऐसा चहल-पहलपूर्ण कायय था 4908 


जो 

करता था। और फिर भी भ्रकबर को केवल मात्र बी 220 ५.7 

झर समय ही नहीं मिला कि इस छज्म-विवाह को सुशोभित कर पाता 
] 


प्रौर यह भी स्पष्ट है कि भारमल का कोई भी सम्बस्धो उस्च राजजुभारी 
के सम्मान भौर कौमायं-प्रपहरण के ग्रपमानजनक ०३८ अवसर पर 
सम्मिलित नहीं हुप्ना, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रणबम्भोर नामक स्थात 
पर हो भारमल के १तरों, पोत्रों तथा धन्य सम्बन्धियों का प्रकबर से पूरि- 
अय कराया गया था। 

यही प्रारम्भिक विवाह-विवशता यी, जिससे बाधित होकर जपपुर 
राजघराने को भविष्य में माँग होने पर भी प्रपनी कन्यायें मुगलों को सौंप 
देती पड़ो थीं। 

ज्यूँ ही भारमल द्वारा प्रपनी कन्या प्रकवर के सुपुदं कर दी गयी; यूँ 
ही ग्रकबर ने झ्पने सेनापति शर्फुह्दीत को इस भ्रकार के दूसरे कार्य प्र्यात्‌ 
मेड़ता की रियासत को घूलि में मिला देने के लिए भेज दिया। 

दूसरे रापूजत शासकों के घरातों से विवाह-सम्बन्ध भी इसी प्रकार 
की समान विवशता का परिणाम ये। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा 
पड़ा है जहाँ भ्रकबर के ग्रनुचर मानसिह तथा प्रत्य लोगों ने प्रसहाय तथा 
संकोची माता-पिता की भ्रांखों के सामने ही उनको असहाय तथा संकोतरी 
पुत्रियों को बलात्‌ झ्लीन लिया था। इत अपहरणों भोर बलात्कारों को 
इतिहास में चार चांद लगाकर वर्णन किया गया है कि ये तो शान्ति, 
सोहादं भौर एकता स्थापित करने के महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित, प्रकबर 
डारा प्रन्तर्जातीय विवाह ये । 


कक २ 


जहाँगीर 


भी दुराचारी शासक था। 
रेत घरवर रे अ  वल्् लिखे, भावी पीढ़ियों 
बह करत रा है। इसपर विशेष बल देते हुए बिटिश इतिहासकार 
को पु एम इसियंट का रपन है कि जहाँगोर के इस दावे के 
यह बिला सरोचेससभ्के स्वीकार कर लिया गया है कि इन 
कंसरणों को जहाँगौर ते स्वयं लिखा। वह ऐसा व्यक्ति न था कि इतने 
अरे बम करने की कठिताई उठाता । "(पृष्ठ १५५ भाग ४व, इलियट एण्ड 
शठयत) । 
स्मरण के मेजर प्राइस के संस्करण (जों कई सनगढ़न्त घौर 
काहरतिक पा में से एक है) के विषय में विचार करते हुए सर एच७ 
आर इलियट का कपत है कि ऐसा प्रतौत होता है कि यह किसी जौहरी 
ड्ाए/त कि किसी बादशाह द्वारा लिखा गया है, भौर चाँदी, सोने, बहु- 
मूल्य बत्वरों श्रादि के बर्णत में मूल्यों को सूक्ष्मता एवं सत्यता तथा 
आशिों के पंत में धाम॑स एवं इट के कोषों को भी लज्जित करने वाला 
अतिरंजित बर्णन इस प्रकार को जालसाजी का पंत: प्रमाण है । 


बह थी जिसे कि सर 
के असम धर एच० एम० इलियट भी देखने 
"8 रहशीपे एक दबा भी खर्च नहीं किया। उसने 


....>जशशद मई 


जअहाँगीर 


बुरोहितों को सामूहिक हत्या कर दो, मंदिर की के जप न] 
| 


मूत्ति को बाहर फिकवा दिया धौर धादेश 
कु के योग में लाया जाय । इकी अर सदर कोशलनएद 


मस्जिदों के साथ जुड़ा हुसआा है। स्यय केवल सूल्ियों को ते सभी 
करने में किया गया, श्रौर उसकी. 'उलाड़ने एवं विकृत 
लगाकर की गई थी। 'ओ शत भवभीत हुं पर कर 
जहाँगीर के इस दावे का कि सोते 
जिसको खींचकर प्रार्थी न्याय प्राप्त कर बनाया पी बी, 
इसियट ने लिखा है, "व्यर्थ की न्याय को जंजीर जिसके विषय में > 
ने लिखा है कि यमुना तट पर ध्ागरेमें एक पाषाण स्तम्भ ९39४. 
रहती थी कभी भी नहीं ख्ींचो गयी ्रौर सम्भवत: दिखावे के प्रतिरिक्त 
उसका प्रन्य कोई उद्देश्य नहीं था। यह प्रथा दिल्ली के राजा धनंगपाल 
का प्रनुकरण मात्र थी।” (पृष्ठ २६२)। इससे प्रतीत होता है कि मुगलों 
जे पपने दुराचारों पर पर्दा डालने के लिए श्रेष्ठ राजपूतों की ्रणा को 
लिया पध्ौर राजपूत वेभव का प्रनुचित प्रयोग किया । 
इस प्रकार विलक्षण प्रतिभा से सम्पत्न पंग्रेज इतिहासकार ने जो 
जहाँगीर के निलंज्जतापूर्ण लेखों तथा इतिहासकारों का भण्डा-फोड़ किया 
है, जिन्होंने इन दु:खदायी दुब्यं वहारों एवं हत्याप्रों से पूर्ण इस राज्यकाल 
के विषय में प्राने वाली पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। 
राजकुमार सलीम जो प्रकब॒र की मृत्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहाँगीर 
के नामसे जाना जाता है, फतहपुर सीकरी में ३० प्रगस्त, १५५६ को 
पृंदा हुआ । उसका जन्म फतहपुर सीकरी में हुप्रा, यहीं इस बात का 
अ्रमाण है कि इसे भ्रकबर ने बाद में नहीं बलवाया। इसमें पहले से ही 
जञाही भवन थे, जिसमें प्रकबर की बेगमें प्रल्त-वास कर सकती थीं प्रौर 
शाही सुविधायें उपलब्ध थीं। यह उस व्यक्ति का जस्मस्थन्न था, जोकि 
शराबी एबं स्त्रीरत हुप्ना । लगा, 
सर एच० एम० इलियट ने बताया है कि जहाँगीर के 'संस्मरण 
के एक झन्य पाठ के अनुसार कोई इस प्रकार का वर्णन हो जिससे उसका 
शराबी होता लग सके झौर झपने भाई दीनदयाल की इस प्रभड प्रादत 
(शराब पीना) का उल्लेख करते हुए धर्म की दुहाई भी दी गई है, बेब 


शक 
आह्तविक स्मरण से पता 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


लगता है कि जहाँगीर घपते कर 
करने में संभवतः वह लज्जित' 
को ही आदि शराबी गण । पर कि बाबर एक घसाधारण पियककड़ 
आर को घपने पितामह को भी मात कर 'दियाया। 

हर बल हे हल डे शरमनित होता है कि उसके निकट 

परत नह फरार), एंभवतः उसके सभी सेतापति तथा उसका 

अपना दुए जहाँगीर बास्यार उसके विरुद्ध विद्ोह करते रहें। जहाँगीर 

पार के हो बू्ो करता या हि? ४८१ में जबकि 'बह' मात्र रर 

न का था उसने घकवर को विष दें दिया । ध्कबर प्रत्यनत दर्द से तड़प 

हा था घोर पातपत की स्थिति में कहा, "धो, शेकू बाबा, प्रापने मुझे 

किए करों दिया ? घगर श्रापको राजगदी चाहिए थी तो मुभसे कहते ।” 

ै शझुक्बार, १२ प्रगस्‍्त, १६०२ को सलीम उर्फ़ जहाँगीर ने प्रकबर के 
दरबार के तथाकषित रत्न प्रल्युलफ़जल की हत्या कर दी। इस हत्या के 
अखृस में जहाँगौर ते कहा है, "सेल प्रस्गुलफजल ने प्रपने को स्वामिभक्ति 
के राल हे बा रूप से सब्जित कर रखा था, जिसे वह मेरे पिता के हाथ 
हब कोमत पर बेचता था । उसको दक्खन से बुलाया गया; धौर चूंकि 
६ थी घतः यह धावश्यक हो गया कि उसे 
दरबार तक वहुँचने से रोका जाय । रास्ते में वोरसिह देव का राज्य पड़ता 
05422: एक 3४४४ में कहा कि प्रच्छा होगा कि वह उसको 
हत्या कर दे धौर पुरस्कार के रूप में मैं उत पर हर प्रकार 

सा कल को कृपा से जब भ्रव्वुलफजल राजा वीरसिह 
बात कोही _7.772:00- 4७0३४ उसका रास्ता रोक दिया ग्लौर 
है ४२६8: ८0०८3 श्रादमियों को मार भगाया और 
को मेरे पास इलाहाबाद भेज दिया। 


स्वीकार किया धोर हर प्रकार से लज्जाजनक 


के एक पाठ में कहा गया 


अहाँगीर ॥ 


कि वह तीन दिन के घ्रनशन के 9७ 
ली या पुरुष तौन दिल के. अरहर दी अर न पहतप्य हैक कोई 
अलुसार उसने विष खाकर प्रात्महत्था कर 
इसको विविध रूप से बताया गया 
सहेली से श्थवा जहांगीर स्वयं के #22% 20.६ 'इ राजमहल को एक 
जहाँगीर से भगड़े की बात ्रधिक विश्वसनीय है क्योकि वह 2308९. ॥ 
आँति दिन दहाड़े बलात्कार पूर्ण हत्याएँ किया करता था। यदि ९००९० 
की हत्या न की गयी होती तो उसकी मृत्यु को जाँच-पढ़ताल भी प्रवशय 
की जाती । किन्तु न ध्कबर धौर न ही जहांगीर ने इस प्रकार का प्रयल' 
किया, जिससे पता लगता है कि सातवाई की मृत्यु प्रकबर घोर जहाँगीर 
के संयुक्त पडयंत्र के परिणामस्वरूप हुई प्रथवा जहाँगीर ने प्रकेले हीं 
यह कार्य किया । इसी हत्या का परिणाम था कि कवर कौप्त्युके 
एक वर्ष पूर्व सानसिह ने अपने बहनोई का पक्ष न जेकर शाहजादे खुसरो 
(जहाँगीर का मानवाई मे पुत्र) को गही पर बिठाने का यलल किया । 

गुप्तरूप से प्रकवर को विष देकर मारने पर तानाशाह दुष्यंबहारों 
के हेतु राजसत्ता हथियाने में प्रसफल होकर जहाँगीर ने ध्कवर का खुल्लम- 
छुल्ला विद्ोह किया । १५६< के प्रारम्भ में ध्रकबर ने उसे ट्रांसोक्सियाना 
पर चढ़ाई के लिए कहा परस्तु जहाँगीर ने जाने से इंकार कर दिया । कुछ 
ही समय पश्चात्‌ जहाँगीर को दक्खन में शाही दरबार का कार्य भार 
संभालने का झ्रादेश हुो्रा किन्तु प्रस्थात के समय वह प्रनुपस्थित रहा प्रौर 
श्रपनी नियुक्ति कराने में सफल रहा। 

डा० श्रीवास्तव लिखते हैं, “मई, १५८६-१४५६८ के बीच प्रकबर 
शाहजादे सलीम से दूर रहा झौर विद्रोह के बीज शाहजादे के मस्तिष्क मे 
उसने लगे । धायु में बड़ा होने के साथ-साथ वह भोगश्रियता, मदिरा तपा 
युवावस्था सम्बन्धी प्रन्य बुराइयों में पड़ने लगा। यद्यपि उसका हरम 
बहुत बड़ा था फिर भी वह १५६६ में जैनखान कोका की लड़की पर बरी 
तरह घासकत हो गया । ऐसा सम्भव है कि शाहजादे की मेहरुल्तिसा (भावी 
नूरजहाँ) भौर भनारकली सम्बन्धी कहानियाँ वे सिर-पैर की नहीं थीं। 
कुकंगति, मदिरापान तथा झात्मश्लाघा से बचाने के लिए उसे मेवाड़ के 
राणा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया तो उसने पपता बहुत समय 


“7: 


च्रू 

'बरुप॒स्थिति का लाभ उठाकर सलीम 
अबबेर मैं कण! घास वि ही अजमेर से बाद, 
बा धर एक करोड़ की नकद समस्त सम्पत्ति जब्त कर 
औ// (प० ४९३ पर्वर, दिए) । ँ 
ना कर लि है, "१६९० मं उस्मान शा नामक एक 
रे करार बंगाल में बाबत कर दी घोर सलीम को पूर्व प्ातों 
मा कर गया पद उसने इलाहाबाद में रहना '्रविक पसंद 
धो कार की बहुत घपिक सुमिकर की राशि (जोकि ३० लाख 
से का नह यो) इएउपर कर दो तथा घपने कुछ समयंकों को जागीरें 
दे ही। सत्तौम के इस दुष्यंबहार के परिणामस्वरूप ग्रकबर को प्रसीरगढ़ 
क दिख के प्रध्ियात को समाप्त कर शीघ्र उत्तर की झ्लोर बढ़ना 
बहढ़ा। प्ररर मई, १६० में प्रागरे पहुँचा, भ्ोर सलीम के तीस हजार 
ओह के सार दरबार में धाने का समाचार सुना ध्ौर वास्तव में बह राज- 
शान मै केबल ७३ मौल दूर इटावा तक पहुँच प्राया था। इसपर ग्रकबर 
केख्ते हकार लौटने का प्रादेश दिया, प्रौर बंगाल श्रोर उड़ोसा का 
हमर । सलोम इलाहाबाद में ही रहता रहा, प्पने नाम के 
सिक्के जलाये श्रौर उनके नमूने घकवर के पास भेजने की भी घुष्टता की ।” 
[ः इच्चिया)। + 


पीस घोर शराद के कद, नर न मदिरा के बीस प्याले पी लेता वा। 
. अवजक व की साधारण प्पराधों के 

एक शमाबार कलह को निल.  ते गराव के नजे में अपने सामने 
लक में फिकवा दिया। उसने एक 

एफ घरेलू नोकर को डण्डे से 


कफ 

'पिटवाकर हत्या कर दी ।" न 
अप्रैल, १६०३ के ग्रासपास धकबर ने 

किम । भकबर ते अपर पड़ी बशेर्कर जप 5 मम 


रुख दी जिसका सांकेतिक श्र सलीम को भावी 72585 
करना 


था, किल्तु इसका भी कोई लाभ नहीं हथा। जब उसे राणा अर 

श्रमरमिह के विर्द जाने का घादेश दिया गया तो बह बिलास एब पर 
प्रिय जोवन व्यतीत करने के लिए इलाहाबाद चला गया श्रौर 22220 
विरुद्ध विद्रोह करता रहा। दोनों एक-दूसरे के दरवार मे घपने-पपने 
दाजदूत रखते थे। प्रपने विद्रोहो 


॥। पुत्र को शाल्त करने के लिए ग्रववर 
१६०४ मे श्रागरे से इलाहाबाद के लिए रबाता हुभरा पर माँ की म्त्यु का 
समाचार पाकर उसे प्राघे रास्ते से ही लोटता पड़ा । श्रपनी दादी की मत्यु 
के शोक को प्रकट करने के लिए सलीम प्लागरे घ्राया। जब अंलीम ने 
प्रभिवादन करने से प्रान/कानो की तो तब प्रकबर ने उसे एक कपते में । 
जाकर उसकी ऋरता, विद्रोह एवं प्रवज्ञा के लिए पितृदण्ड के रूप में कई 
चाँटे लगाये, जिनकी प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ी। 

प्रकबर प्रव स्वयं बीमार रहने लगा। यह भी हो सकता है कि 
जहाँगौर ने उसे फिर विष दिला दिया हो, किस्तु ऐसा भी कहा जाता है 
कि ध्रकबर स्वयं एक घातक विष देने वाला था प्रौर उसने कुछ विषे्ी 
गोलियाँ मानसिह को मारने के लिए तैयार करायी थीं पर भु ल से मातसिह 
को विपेली गोलियों को वह स्वयं खा गया पौर प्रपने लिए तैयार की गई 
विपहौन गोलियों को मानसिह को दे दिया। 

मानसिह तथा कुछ प्रन्‍्य सरदारों ने जहाँगोर को बन्दी बनाने की 
योजना बनायी, जिससे वह राजगद्दी पर बेठ न सके। इसके प्रतिरितत वे 
जहाँगीर के पुत्र खुसरों को बादशाह बनाना चाहते थे। छुसरों घोर 
जहाँगीर एक-दूसरे के प्रति गाली-गलौज भी करते रहते ये। इससे प्रतीत 
होता है कि जहाँगीर से उसके पिता तथा पुत्र कितनी धृणा करते ये। अपने 
अपहरण की योजना के विषय,में भ्रपने समर्थकों से सूचता पाकर जहाँगीर 
अपने पिता से उसकी मृत्यु के समय भी दूर रहा । 

धागरा से ६ मील दूर सिकन्दरा में एक हड़पे गये हिन्दू अहल में 
अक्तूबर, १६०५ में उसका देहान्त हों गया भौर बहीं इसे दफना ४ 


आरत में मुस्लिम सुलताक 


श्र 

कप एवं निर्त्साहे से किया गया, ऐसा 
जया (पल मर न कह ध्रध॑ है कि पकबर उसी महत में, 
झा७ बोर 


। इस तब्य को छिपाने के लिए 
जहँ उसी गूख सकती कवर ने अपनी मृत्यु का 
के घपतों कब बतवाई थी, जवकि जहाँगीर ने झूठा दावा 
पक उसे घफने पिता की रब अनवायी | दोनों के बीच स्पष्ट 
िरोघाधास इस बात का प्रतीक $ किप्रकबर भी घल्य मुसलमान शासकों 
की तरह हे हुए हि महर में दकना शक २ 8 
और रबर को जाए मं बहपतिगार, २४ घक्तूचर १६०४ को 
बाप के प्राचोत हिलू-सासकिले में गहीं पर बंठा। यह तिथि लगभग ही 
॥ समर अस्त एरतिहात मे सम्मवत: हो कोई तिथि हो जो विवादास्पद 
जे हो। चुकिमृस्लिम इतिग्तत थिकतर पुदप्िय, कट्टरपंथी एवं प्रगंसन- 
आफ बर्तों वे पुरित हैं घतः इमें उल्लिखित कथन एवं तिथियाँ विश्वस- 
जोर रहो हो सक्तों। 
जहांपौर के विषय में घनेक भुठौ बातें कहों जाती हैं कि वह भ्रपने 
ता को स्मृति हे बढ़ा ससोह रखता या, सम्तों का सम्मान करता था, 
अशासत के उल्द सिद्धास्तों को ध्यात में रखता था, सद्यपात से बहुत घणा 
करता बा, प्राहि-घरदि। 
अर एच» एम इलिपट इसे गलत बताते हैं कि जहाँगीर का शासन 
हिसी उच्च हिरासत पर घापृत था । इलियट जहांगीर के इस दावे का, 
का गण के के कह हित को कोई बरतु नहीं नेता था, खत 
है: >> अब गाहनादे परवेज को निवास-स्थान की झ्ावश्यकता 
५ जो काबुल में जहाँगीर के सा म्राउ्य की रक्षा कर रहा 
'ा'$ै बाल अस्तों को धर से बाहर निकाल दिया । इस विशे' के 
'िए सह का को इसलिए च्‌ _ २ बा 0१/४४ 
९ चुसा गया था कि वह कुछ दिन पर्व हिन्दू 


चा।। 
“0232 अतोजा था। जहांगोर भी मध्यकालीन यवत 


# ८८४ कस तहों था जो बमंपरिवतंनका री हिन्दुओं को 
४४०3 प्रषमान एव बस्तुषों के हडपने के लिए आुनता था। 

की मफया जहाँगौर का धपना पुत्र सर उसके प्रति 

डर! छा, जिस प्रकार उसने ध्रकबर के विरुद 


...._3 दा अशशशशशिमशिमिम सीओ, 


जहाँगीर 


किया था। सबसे बड़ा पुत्र छुसर 
बाई जिसकी जहाँगीर ने हत्या शा 235 की जात- 
की यह बहुत बड़ी घोखेबाजों है कि वहशिक्षित तया मद न टेशरों 
असाद उसे “क्रोधी स्वभाव तथा दुबंल निर्णय का 2225 'था। हा«वेती 
हैं। बह सबके सामने जहाँगीर को गालियाँ देता । चत: युवक” बताते 
पर जहाँगीर ने खुसर को दास बना दिया । चर, १६ १६ के 
प्रंकबर का मकबरा देखने के बहाने भाग गवा [5 ० हे हे 
इस प्रकार परपने शासन के प्रथम वर्ष में ही उसका सबसे बढ़ा जब 
राज्य का उत्तराधिकारी युवराज छुसर बन गया। जहाँगीर ने उ् बहा 
गालियाँ दीं, जो प्रत्येक यवन शासक प्पने हठी पुत्रों को देता था। वह 
कहता है कि खुसरू “यौवन के संगी घमंड एवें दुबिनीता तथा दुष्ट साचियों 
की प्रेरणा से कुछ गलत ढंग से सोचता था। यह सोचकर मु दुश होता 
कि मेरा पुत्र मेरा शत्रु बन गया है प्रौर यदि मैं उसे न पकड़ तो प्रससुष्ट 
तथा शैतात लोग उस का समन करेंगे ध्रौर इस प्रकार मेरा सिहासत 
प्रपमानित होगा ।” 
खुसरु पंजाब भाग गया। कुछ प्ुश्सिम सेनापति उसके साथ हो 
लिये। लाहौर के शासक ने उसके नगर-परवेश पर प्रतिबन्ध सगादिया। 
तीन सप्ताह के भीतर (ध्रश्नेल २७, १६०६ को) बह पकड़ा गया। उसे 
ज॑जीरों से वॉँधकर जहाँगौर के समक्ष लाया गया । बोर हिन्दू शिष्य सेना, 
शिष्पों (जिन्हें स्राज गलती से सिख कहकर हिल्दु्ों से प्लग किया जाता 
है) के तेता गुरु प्र्जुतदेव इस वहाने से पकड़ लिये गये कि उन्होंने 
५,००० रुपये देकर खुसर के विद्रोह को उभारा है। गुर की साम्त्ति तवा 
कुटौर छीतकर उन पर २,००,००० रुपये जुर्माना कर दिया गया। उन्हें 
आदेश दिया गया कि पवित्र ग्रथ से, जिसमें प्रनेक हिन्द ससतों के श्लोक 
हैं, कुछ भजनों को निकाल दें। हिन्दुत्व की रक्षार्थ बचन-बढ गुए प्र्जुनदेव 
ने जुर्माना देने प्रथवा ग्रन्थ साहब में तनिक भौ परिवर्तत करने में कार 
कर दिया। जून, १६०६ में बीर गुर अजुनदेव पर लाहौर में राबी के तट 
पर क्रतापूवंक भरी दोपहरी में तेज रेत तथा उबलता पानी डोलकर 
उनकी हत्या कर दी गयी। च्ड 
मे ऋरताएं था जिन्‍हें ममहान्‌ एवं भ्रष्ठ प्रकवर के उतने ही 5 


श्र 


४ ऑफ कणों ०... 


4खुसरू की सहायता करने के 
दूर जहांगीर ने ,>३-सट अं का, इस सम्बन्ध में ७2 ४०- 
५) अ्रष्पप में बेठकर, रावी के तल में मैंने 
कोल गति गाने को पाज्ा देकर ७०० ड्ोहियों को, / मेरे 
िसस जवह का शाव दिया था -उतपर जोबित ही चहशा दिया। इससे 
पर्स यक्रणादायक दष्ण घोर कुछ नहों हो सकता क्योंकि इससे प्॒व कि 
मूल उक्त बाण दे, बे दरृष्ट बहुषा बहुत काल तक इस दुःखद यंत्रणा में 
उसे फहने वे, यह भपातक दृश्य दूसरों को रोकने के लिए उचित 
उद्रण हा कार करता थां।” (पृष्ठ २७३. भाग ४।) जहाँगीर जो 
यंकणाप्षों के कार्यों के लिए कुस्यात है, मुस्लिम कहानियों में भाव कतापूर्ण 
जो द्वारा बणित है कि वह इतता स्यायप्रिय था कि किसी छोटे से दोष 
क हिए उ़ने प्रपतों मह॒ृवा नूरजहाँ तक को दाण्डित किया । सहख- 
गजरौखरिएर जंसी प्रबंसनाएँगे कहानियों द्वारा भारत के यवन शासन 
के रस्तएुण्ण इतिहास को वास्तविक ढंग से प्रस्तुत न कर भारतीयों को घोखे 
झे रत गया है। 
हुसर को एक तार द्वारा ध्रस्था बताकर बस्दी बना दिया गया। 
जब उस घाकों मे तार पुसते समय उसे इतना कष्ट हुआ कि किसी 
अछार ओी ब्ंत तहों किया जा सकता ।” (इन्तल्ाब-ए-जहाँगी रणाही, 
5७ ४«<, घाग ४।) इसके साथ एक प्रौर राज-विद्रोह हुप्रा । कहानी 
वी गई कि काबुल में जब उहाँगोर शिकार कर रहा था, उसकी हत्या कर 
गत पर सुबह को बिल दिया नाय। 
खो कि वर बाई करने की यवत परम्परा जारी 
से करता के बेबाक के बिल रन शाहजादे परवेज तथा जफ़रबेग 
हुए, बिसमे छिद्ध सेता भेजो । देवली के स्थान पर युद्ध 


शशि सना बहुत बुरी तरह से रब 
५ से हार गयी श्रौर लज्जापूर्वक 
कह के कारण, बापिस बुला नो गयी ।” ५ 


होकर 
रस वे शक 3) रामात मे हुए मुल्लिस महावत खाँ की 
बाड़ की शूर झेता ने ९ से भिड़ाने के लिए सेना भेजी गयी। 
' का सवार बत्यम् हक तरह हरा दिया। १६०६ में महावत 
अगकषमात प्रन्दुल्ला खाँ को दे दिया गया। 


जहाँगीर 


उसने राणाप्रताप के पुत्र प्रमरसिह पर आदण है श्र 
प्रमरसिह बाल-बाल बचे। हिन्दू प्रतिरोष की रोढ़ 332) बोला, जिसे 
नहीं तोड़ पाया । तब एक हिन्दू राजा बसु को यबन रो प्रयु्ा 
सौपी गयी ताकि वह मेवाड़ शासक को किसी प्रकार फसल 
देकर वश में कर ले। पर उसने स्वयं को क्षमा कर 
जहाँगीर ते प्राजम कोका को मेवाड़ भ्रष्ट करने का हरे 
जहाँगीर उसे "इस राज्य का पाखण्टो तथा पुराना ब्रेक का | 
जब जहाँगीर स्वयं कोका को भेड़िया बताता है तो यह सहज ५४ धा। 
है कि उसने हिन्दू मेवाड़ में कितनी ऋरताएँ की होगी। पर घाजा 
ही सेतातायक नहीं था। शाहजादा ख्रंम (भावी दुष्ट तथा कर हा 
भी सेना के साथ था। दोनों में प्रनवन हो गयी तथा प्राजम कोका को 
प्रप्रेंल, १६१४ में बन्दी बनाकर ग्वालियर दुर्ग भेज दिया गया। खरंभ 
उपनाम शाहजहाँ बहुत बड़ा हिन्दू-बाती तथा हिन्दुषों से घुणा करने वाला 
था ग्रतः उसने पूर्ण शक्ति एवं ऋरता के साथ युद्ध लड़ा । श्री शर्मा लिखते 
को उजाड़कर उसने राणा को संकट में डाल दिया । प्रमरसिह 
बस्तुतः उसी दयनीय प्रवस्था में हो गये, जिस प्रवस्था में १५७६-६७ में 
उनके पिता थे ।” (पृष्ठ ४५२, क्रिसेण्ट इन इण्डिया)। 

जहाँगीर का दावा है, "निस्सहाय हो उसने भूकने तथा राजभक्ति 
का इरादा कर लिया । उसने प्रपने मामा शुभकर्ण तथा एक प्रत्यस्त है 
विश्वस्त एवं मेधावी सेवक हरदास काला को भेजा ।" परपने न भूकने वाले 
जूर पिता राणा प्रताप की ही भाँति ्रमरसिह ने मुगल दरवार मै जाने से 
साफ इंकार कर दिया । जहाँगीर ने चित्तौड़ को राणाप्रों को यह कहकर 
वापिस कर दिया कि इसकी न तो मरम्मत करनी है, न क्लेक्दी। 

मेवाड़ की स्वतन्त्रता न बनाए रखने पर प्रमरक्िह ने घपने सबसे बड़े 
पृत्र कर्णसिह के पक्ष में सिहासन त्याग दिया । झौरंगजेब के कर शासन में 
राणा राजसिह ने मुगल संरक्षण को हिलाकर रख दिया । अर 

जहाँगीर ने राणाझ्रों की समस्त सम्पत्तिया छितवा ती धो, वा 
कत्परणों में विस्तार के साथ, पर भूठा, वर्णन है कि उसने सर्मत 
राणापों को दी। इतिहासकारों के लिए यह अ्ा है कि वे जहांगीर के 
धपिकांश कथनों के विरुद्ध दावों को सत्य मालें। महाल्‌ इतिहासका: 


बाणहोर 
या 


ही 


उज 


न * प्रतेक बार कहा है कि जहाँगीर के प्रधिकांश 
अतिबृत 4०४५ समय मुगल बादशाहों की सेनाओं का बुरहाल- 
39204 झा था जहाँ मुगल शाहजादों तथा यवन सेना- 
अं के कोच पहुफ्सत चलते रहते ये। बहाँ शाहजादा परवेज ग्रपना 
आणारण दरवार सगाता भा पर १६९८ से १६१० तक सच्चो शक्ति 
आता के हाप में थी। आगामी दो वर्षों तक खाँ जमान मानसिह तथा 
छुसत। (निाए का अ्रष्टकर्ता) को सहापता से खां जहां लोदी के हाथ 
जावकत्म छहा । १६१२ में प्रभुत्व पुन: खानखाना के हाथ चला गया। 
१६३६ के आहजादे छुरंग उ़् शाहजहाँ से उसका स्थान लेने को कहा 
 ] 
अस्त १६१६ के प्रस्त में खुरंस ने प्रजमेर छो ह दक्षिण को प्रयाण 
किस । उसके प्राधिपत्य में मृत सेता मांडू ग्ोर माच, १६१७ में बुरहान- 
दूर बहुंचो। इल समस्त वर्षों में प्मदतगर के मुस्लिम शासन के साथ 
आए दुड धरतिबमित रूप से खिचता चला गया । प्रहमदनगर राज्य के जो 
अुखण प्रकबर को घोर घे गे थे उन्‍हें प्रहभदतगर का एबीसीनिया का 
राजनोतिश भतिक प्रामेर पुतः प्राप्त करने के प्रयत्न में या । उस... डी 
रे "४ का] तथा भगड़ते हुए मुगलों को दूर ही रखा । 
शक डर के बबिक शा ता भयातक मुगल सेना उसके राज्य 
बाप बाहर जद 7 पुगज्ञों के साथ सन्धि कर ली । उसने 
मदेश को छोड़ दिया । दक्षिण में ग्रब्दूर रहोम 


शआतक्ाता को आसक ठुपा बालाघाट 
जाबक बता दिया। हम में उसके पुत्र शाहतवाज को आयुध- 
१६३७ तक मुशलों को शाहनहां को पोठ फ़िरी, मलिक प्रामेर ने 


'छिर भी दक्षिण के 5० वर्ष की प्रवस्था में मलिक 
'हिदुणों का बहा ७ 
'धनावा + 
७७३३ बकरा जहाँ मुसलमानों ने प्रत्येक 


प्रपना गौरवप्रु्ण हिन्दू 


राजा क्यु के 
४५ हिन्द होने के 
भाकरमण करने से इंकार कर दिया । इसके 


पुष् चौंपदमल को काँगड़ा के विरुद्ध 
जाते उसते इस पवित्र नगर पर 
स्थान पर देश-भक्त हिन्दू शक्तियों के साथ मिल उसने विदेशी मुगल 

को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया। निदान देशी मृगत 
जायें देकर मार दिया गया। गा जग कह मकर, 

म्क (रंम को प्रेज़ा गया। बह प्रपनो 

क़रताप्रों के लिए कुस्यात था। उसकी करता ने घिरे हुए हिल को 
चार 323 सूखे चारे पर” जीवित रहने पर बाध्य कर दिया। निदान 
अवन सेतायथें नवम्बर १६, १६२० को रक्षा करने वाले हिन्दुप्ों को लाश 
पर पर घर काँगड़ा में घसे । 

अफगानों के कन्धार पर पारसियों तथा मुगलों दोनों को लोलप दृष्टि 
थी। १५२२ में इसे बाबर ने जीता था, जो उसके पुत्रों हमायूँ, तथा कामरान 
के साथ रहा | १५५८ में यह मुगलों के हाथ से निकल गया पर प्रकबर 
ने १५६४ में फिर हथिया लिया। जब ख़ुसरु ते जहाँगीर के विरुद्ध 
विद्रोह किया, पारसियों ने पड़ोसी सरदारों को कन्धार पर प्राक्रमण 
करने के लिए उकसाया पर कन्धार मुगलों के हाथ ही रहा । पारसोक 
बादशाह शाह अब्बास ने दिखावटी मंत्री जारी रखी तथा जहाँगौर के दर- 
बार में टूतों के हाथ भ्रनेक मेंटें १६११, १६१५, १६१६ तथा १६२० में 
भैजीं । जहाँगीर को भेजे गये झपने चाटुकारितापूण्ण पत्रों में पारसी शासक 
ने उसे शनि के समान महान्‌ बताया । हिन्दुस्तान के इन सभी शासकों में 
शनि के चिह्न पाये जाते रहे हैं । 

१६२१ में पारस्सियों ने कंघार को घेर लिया शोर दूसरे वर्ष ही ले 
लिया। इस हानि से क्रोधित हो जहाँगीर ने योजना बनाई कि संघर्ष पार- 
स्लियों की राजघानी के द्वार तक किया जाये, पर सन्तति-विद्रोह की मुस्लिम 
परम्परा के कारण उसकी योजनायें अरपृर्ण हौ रह गयीं। अपनी शक्ति से 

मक्‍कार शाहजादे खुरंम उर्फ शाहजहाँ ने मुगल सिंहासन के लिए 
अपने ही पिता जहाँगीर को चुनौती दे दी । 


५ जज 


आरत में मुस्लिस सुलतान 
अं के काम से एक मुस्लिम युवक कुतुब दीन ने 

१६१० शहर खत कड़ा गया घोर यातताएँ देकर मार 

रह शितेह का बपात दिया। गह 

काक्ता कण! के विरुद्ध ग्रपता सिर 
कक कर घ एक पक्नीय दावों के 

रा झरूर आगे -»-००३७०७७॥७५/ 

कस दरबार ता मेता में उच्च स्थान देने पड़े । 

१६११ वें शहाँगौर को सेतापों ने प्रसिठ हिन्द मन्दिर जगस्नायपुरी 
अर ध्ाक्षमण किया । विदेशी दुष्टों को क्रताप्रों से वाध्य हो राजा पुरुषोत्तम 
दास को सपा करता पड़ा। समे देश को बलात्कार से बचाने के लिए 
कह राजा के घरनों कया को जहाँगोर के हरम मे दे देने के लिए स्वीकृति दे 
हो । होहरमह का पुर राजा कल्याण ऐसे हो टूट पड़ा, ज॑से उसके पिता 
हा बानतिह परकबर के लिए टूट पहले थे, पुनः बह प्सहाय दुःखो राज- 
कुरारो को मुस्लिम हरम में ने घाया। 

१६३ में बिदवार में खोखरा इसके हिन्दू शासक दुज तसाल से हथिया 
किया गया । समृद हिल राज्य होने के प्रतिरिक्‍्त होरों की खाने यहाँ का 
अतिरिक्त धारण था। धपता राज्य छित जाने तथा कन्या के बपहत हो 
आते के कारण ध्रपमात धनुभव करता हुप्रा जगन्‍्तायपुरी का शासक 
इश्पोलमदास १६ १७ ई० में मुगल शक्ति को ग्रवज़ा कर उठा । 
जल परदे बिला लिया गया, पब 
कुल के शाम को ऐसे लगो। 

शांशिर के धरोत हिल राजा विक्रमाजोत ने उसकी सेलापों का 


हज के #जालत कर शाम िसकेलिरदार। 
अर से कर लिया नर नामक गुजरातो सरदारों को झपने 


१३२० के। क्रेजर के 
बकरे अब तदा केजर के लिए प्रसिद्ध, कश्मीर के दक्षिण 


कि बा हिल राज्य पर घाकृणण कर प्रधिकार में कर 
कि 25 पा ने घुगलों के इस जुए को उतार फेंकने 
५ ५ 


कलस्वरूप 
मुग्लों को दक्षिण-पूर्व को सोसा गोल- 


हो स्थित वेरीनाग के प्राचीन 
रबर ने शष्ट कर डाला । वहाँ इस मन्दिर 


न .. 


१२९ 
धबशावशेष भव भी देखे जा सकते है । घाव पर 
कै ला देने वाले पत्थर को वहाँ घोर लगा दिया. करते के लिए, 


है कि इस इसारत का मुगलों ने निर्माण 0023० हू में 
में जहाँ कहीं भी किसी प्राचीन इमारत के साथ किसी बस 
काना संलस्त हो वहां उसका प्रय॑ उसे उन इमारतों का' निर्माता न मात 
मानता चाहिये। इस सामान्य नियम को भारतीय इतिहान 
फेक विद्यार्थी तथा पंडित को ध्यान में रखना चाहिये प्र्यपा मुस्तिए 
इतिहासों के कूठे दावों से वह घोल्ा खरा जायेगा। 
बहुघा जहांगीर तथा नूरजहाँ के महान्‌ रोमांस को बात कही जाती है। 
बह सिवाय इस भयानक कथा के, कि जहाँगीर ते प्रपती समस्त ज्ञाही शक्ति 
हे प्रपते एक दरबारी को कुत्ते की भांति पीछा करके तथा मारकर, उसको 
पत्नी का प्रपहरण कर भपने हरम में डाल दिया, धौर कुछ नहीं। 
मुहम्मद खाँ के इकबालनामा-ए-जहाँगी री तथा भ्रन्य प्रनेक इतिहासों में इस 
कर घटता का उल्लेख है। मुस्लिम शासन-काल में हिन्दुस्तान पश्चिमी 
एशिया के सभी विदेशियों के लिए चरागाह बन गया या । मिर्जा गयास बेग 
क्तहपुर सीकरी में ्रकबर से मिला प्ौर सेवा में ले लिया गया। घीरेऔरे 
बह शाही परिवार का प्रघीक्षक हो गया । उसकी सबसे छोटी लड़की, जो 
बाद में नूरजहाँ नाम से विख्यात हुई, युवक ईराकी प्राव्रजक, प्रकबर के 
जौकर, प्रली कुली बेग इस्ताइलू से ब्याही थी । जब शाहजादा धा तप्ी से 
जहाँगौर को कामुक दृष्टि ईराकी से ब्याही इस सुल्दरी पर लगी हुई वी। 
जहाँगीर ज्योंही सिंहासन पर पाया प्नली कुली बेग इस्ताइलू की हत्या 
करने तथा उसकी पत्नी को हड़पकर प्रपने हरम में डालने की योजना बनाने 
ख्षगरा। इस्ताइलू को भुलावे में डालने के लिए शेर प्रफपन की उपाधि दे 
बुदुए बंगाल भेज दिया गया। 

१६०६ ई में प्र्यात्‌ जहाँगीर के सिहासतास्ड़ होने के कुछ ही 422 
करबात्‌ क॒तुबुद्दीन खाँ तामक शाही भृत्य को शेर प्रफगन को परेशान कर 
केपा कगड़ने के लिए उद्दीप्त करने बंगाल भेजा गया। शाही हत्यारा शेर 
पर्णत के पीछे टूर बदंवान तक चला गया । डुतुबुद्दीन द्वारा जज 
हिखे गये प्रपसानों एवं प्रवज्ञापरों से ड॒ःखी हो शेर प्रफान ने उसे मात 

। बहुजान-बूभकर किया गया भभड़ा था जबकि दुरस्प शेर सफुकत 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


औ नहीं था। दूसरा भृत्य पीर खाँ 
क कोर कोई राणा करे शा की गई का दिया गया। गाही 
और धफषव की घोर दोड़ा 
 छत्य हदस्ए धागे बढ़े जिल्होंने शेर अ्रफनल को काटकर 
कारन % ५. दे पश्चात्‌ हो बस शेर घफगन की रोती- 
कक को - + “०४ >लजक कुत्ते 
ओऔ भ्रयातक स्मृतियों के कारण उसके हरम 
4 कप शो अपर 'कापीर के 'कामुकतापूर्ण निवेदनों तथा 
रह राह ही की। घत मे, उसे जहाँगी र की काम-बुभुक्ष 
के लघक घरते धंपस्स कौ परिजता को समपित करता पढ़ा तथा १६११ 
कहो हिारबाहट के साथ दुसरे पति, बादशाह जहाँगी र, की पत्नि बनना. 
वरा। कह बहों ब्यग्यपूर् पदोल्लति थी कि बह पीछा किये गये तथा मारे 
करे दर्वारी के पलंग से स्वयं झाही हस्यारे के पलंग पर पहुँच गयी। 
क्योकि अहौरौर की महरन्लिसा वानी नृरजहाँ के प्रति बड़ी ललक थी, 
ओर वह बहों दूते थीं, घरतः बह ध्रपता प्रभाव एवं शक्ति प्रदर्शित करने 
खभी। उसने शरपने भाएशों तथा पिता को शक्ति के ग्रोहदों पर पहुंचा 
हि । उसको भतीजी प्रजुंभन्‍्द बातो बेगस का विवाह शाहजहाँ से हो 
अदा । का जाता है कि उसका पिता एतमाद-उद््‌-दौला ध्ागरे में हड़पे गये 
एक चुरूर हिंदू रत में दफनाथा पढ़ा है, जिसे प्रबंचित दर्शक को उसका 
अछूयरा बता दिया जाता है। मुस्लिम इतिहासों के कूठे जाल में फेसने से 
पर हु खाघान्य रक्षक, इतिहास पंडित तथा पुरातत्त्य विभाग के घषि- 
रियो के बह श्ोकते के लिए कहते हैं कि जय जीवित एतमाद-उद्‌-दौला 
'ो फहने तक को जगह नहीं दो, मृतक एतमाद-उद्-दोला के लिए यह भव्य 
१ ९७२५५५४० हारे धतुसार बह उसी इमारत में ठहरा करता 
पा शो का सधयरा बताया जाता है। श्येक मध्यकालीन मुखल- 
औषण ४२६० कैं दफनाया पड़ा है, जिसमें उसने प्रपना 


, फिर तो धंगूरी मदिरा का सुर पर 


कोई अदार ०३4 
ऐ्‌ १ ऐश, दिए सिट बता ब्ररस्थ कर दिया। तो बर्षो 


जहाँगीर 


दर श्श्‌ 
के काल में मैं स्परट के २० ध्याले पी लिया करता 
६ रात में | इनका भार ६ सेर था। जोक १४ दिन में तथा शेष 


बढ़ गया कि 
कपने' के कारण मैं झ्रपना प्याला भी नहीं मदिरामतत होने पर 
ध्याला पकड़े रहते, तब मैं पीता ।" 


भ्ौर कभी-कभी तो बड़ी दयनीय भ्रवस्था में रो पड़ता तथा उसके मुंह के 
किनारों से लोट गिरने लगती । जहाँगीर बताता है कि हकोगों की परम्पति 
के कारण जब उसे शराब का परिमाण कम करना पड़ा उसने 'लुझ्ा' की 
मात्रा बढ़ा दी, “मैंने ध्रादेश दिया कि मेरी स्परिटमें अंगूर की शराब मिलता 
दी जाये, दो भाग शराब तथा एक भाग स्प्रिट ।" 
प्रसाघारण मश्पान से जहाँगीर का स्वास्थ्य गिर गया। प्रव 
वास्तविक शक्ति नू रजहाँ के हाथ में थी। जहांगीर को निबंल पा खरंम 
उपनाम शाहजहाँ ने प्रपने पिता के विरुढ विद्रोह को तैयारी कर दी। 
१६२१ में उसने भ्रफगानों के विरुद्ध चढ़ाई करने से इल्कार कर दिया। 
दक्षिण जाते समय झ्पने साथ उसने पपने बड़े भाई भ्रंघे खुसर को साथ 
से जाने की हठ की तथा सिंहासन के उस भावी दावेदार की हत्या कर 
दी। 
शाहजहाँ का विवाह यद्यपि न्रजहाँ के भाई की पुत्री से हुधा था 
फिर भी वह उसे राज्य-प्राप्ति के खेल में सबसे सबल शत्रु समझता बा। 
शाहजहाँ की क्र प्राकांझ्षा से सतक॑ हो नूरजहाँ शाहजादे शहरयार की, 
जिसे शेर भ्रफगन से उत्पन्न उसकी सगी पुत्री ब्याही यी, रक्षिका बन गयी। 
उसने भ्रन्य शाहजादे परवेज को भी बिहार से पपने पास बुला लिया । समा- 
चार फैल गया कि शाहजहाँ ने उसकी तथा शहरयार की सम्पदाएँ प्रधिकार 
में ले ली हैं। उसने शहंशाह जहाँगीर को बड़े घृष्ट पत्र लिखे तथा उसके 
सौटने सम्बन्धी प्रादेशों की भ्रवज्ञा करता रहा। 
शाहजहाँ की बढ़ती शक्ति, प्राकाज्षाप्रों तथा धृष्टता से भवभीत हो 
चहांगोर ने उसे प्रदत्त भूमि-सम्पदा से हो सन्तुष्ट रहने तथा प्रधिकांश 
को ध्रफगान युद्ध के लिए भेजने के प्रादेश दिये। जहाँगौर लिखता 
+“लुरंस धपने कुटिल मां पर दृढ़ रहा। मैं उसे दण्ड देने चला। मैंने 


जे डेरा डाला। ७७ वर्षीय खानखाता भी उससे वहाँ 
के कार पं की सम्पत्ति पर शाहजहाँ ने प्रधिकार कर 
जिया था।शाहजहाँ के समर्थ क दिल्‍ली के समीप ब्लोचपुर में हार गये 
धोर बह मालवा तथा वहाँ से दक्षिण चला गया। वहाँ से ग्रान्ध तथा 
इंताल होते हुए उसने बिहार में रोहतास डुगगें पर घ्धिकार कर लिया पर 
इराहाबाद में उसे मुंह की खाती पढ़ो। शाहजहाँ के समूचे विद्रोही जोवन 
के उत्तका गिरोह हिलु-मूमि को गिड की भांति खाता रहा तथा हिन्दुपरो 
को सम्पत्ति लृटता तथा प्रति की भेंट करता रहा। सन्दिरों को मस्जिद 
बना दिया गया। प्लेक सब्ययुगील मन्दिर तथा भवल जो ग्राज मकबरों 
क्ष्ा मस्विदों के रूप में खड़े हैं, ये प्रपने सम्राट पिता के विरुद्ध तलवार 
कृपा साल लेकर खड़े होते वाले गाहजादे छुरंम उर्फ शाहजहाँ के दानवी 
सुर्य का परिणाम हैं। 
विशेष कुछ हाथ त लगते पर शाहजहाँ ने सन्धि की बात चलाई । उसे 
होहतास दुएं देता पढ़ा। प्रपने पुत्रों दारा तथा प्रौरंगजेब को प्रपने पिता 
के बच्छे व्यबहारों के लिए प्रपने हो बावा के यहाँ घरोहर के रूप में जाता 
दहा। इस प्रकार तोन वर की खून-खराबी तथा भयानक गड़बड़ के उपरान्त 
आाहगाएँ को उद्दासौत बता दिया ग्या। पर इस भिड़न्त में महावत खाँ तया 
मे उतकी घोर से भय देख नू रजहां महावत खाँ को 
ह२४ मे ४८८ न *१+न्‍ंकज खाँ को प्राज्ञा डी कि शाहजादे परवेज 
३5४५7. सें हो छोड़ यहाँ से बंगाल चला जाय। 
॥+६: ९७ ००३६८ अप -+म- ञाँ मे अलग होना भ्रस्वीकार कर 
_5/+ <ल-2++ ०३००२ ०१ करने से इल्कार कर दिया । तब 
(-+ बडे अव हक 48९७ आने हुए राजप्रूतों को ले बह 
_<अडय अपने शराबी तया कामुक द्वितीव पति 
४+<-</"4 3 हर इतिहास में: बड़ा भारी स्यायप्रिय 
सब लारोफित किये । महावत क्षां के विरुद्ध प्नेक बनावटी 


डिराश 
3एक३ का ने १६२६ में बादगाह के कश्मीर से काबल 


आरा ऊ.... 


जहाँगीर 


ज्लौटते पर जहाँगीर को घेरकर बन्दी 
े अपने भाई एवं धन्य 4रजारिश दो मम से विछुहकर 

किए प्रेरित किया । भाकसण का पर्यावसान महान्‌ विपत्तिक न 

सेनायें मुस्लिम बने राजप्रूत, महावत खाँ, के समक्ष न हर ३ । माही 

सेताओों ने तो म्रटक दुर्ग तक पर भ्रधिकार कर लिया। शाही बस 
लगभग सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ग्रव महावत खा के घेरे में ये। 

बह बड़ी सरलता से जहाँगीर तथा उसके दरवारियों को उनके नर- 
संहार तथा नारी-दुव्यं बहार के फलस्वरूप मृत्युदण्ड दे सकता था पर उस 
की प्रच्छलन हिन्दू कोमलता तथा मूखंता ने उससे उत बन्दियों के प्रति बिनअ्रता 
का व्यवहार करवाया । इस प्रकार वह एक ही वीर शस्त्र उठाकर हि्दस्तात 
को स्लेच्छ शासन से मुक्त कर प्रपने वास्तविक घम्म कौ ग्योर लौट सकता 
था। पर यह मूर्ख महावत खाँ विजय के तट पर पहुँच नेत्र निभीलत करता 
रहा। एस० झार० शर्मा के ध्रनुसार, “वह बादशाह को देश से निकालने 
तथा प्रपना राज्य स्थापित करने बाला दूसरा शेर (लॉ) शाह नहीं या। 
अपने युद्धऔौशल द्वारा सम्राट को प्रभावित करने वाला वह सच्चा स्वामि- 
भक्त था ।'' सध्यकाल में ईश्वर से डरने बाला हिन्दू एवं विदेशी राक्षस 
मुसलमान में यही प्रन्तर था। 

इसी बीच इस गृहयुद्ध का लाभ उठाने के लिए शाहजादा शाहनहाँ 
सिल्य के थट्टा तथा वहाँ से ईरान जाने के इरादे से बढ़ा ताकि ईरानी 
सहायता से वह प्रपने पिता-बादशाह की हंत्या कर सके । पर बीमारी एवं 
प्रन्य कारणवश वह दक्षिण लौट झ्राया। परवेज प्रब्दूबर २६, १६२६ को 
मर गया। गोदावरी के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध हिन्दू सत्दिर प्रस्बक पे 
शहाजहाँ जा पहुंचा । इसके समीप के ग्रनेक मस्जिद तथा मकबरे'! 

ह हंडपे हुए हिन्दू मन्दिर हैं। बाद के यवन प्राकरमणों में धो भी धरे 
मन्दिरों का प्रस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 
महावत खां को विदेशी कुशासक में मुख॑तापूर्ण राज्यभक्तिपदंित 

करते देख जहांगीर तया नूरजहाँ ने उसे विद्रोही शाहनहाँ के विस्द के 

के लिए कहा । यह पग महावत लॉ की कूर उपस्थिति से छुटकारा पाले 
चा। 
उनकी मित्ती-जुली शक्ति से भवभीत होकर जहाँगीर के बीमार हो 
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हि भारत में मुस्लिम सुलतान- 
आने वर, इसके प्रतिरोष करने की योजना बनायी । कश्मीर में ही इससे 
बोड़े पर नहीं बैंडा जाता था, क़प्ततः पालकी में ले जाया जा रहा था। 
बस्वहूर रद, १६३७ को उप्तकी घूख मारी गयी तथा जिस प्रफीम को 
उह ४० बरों से रासाघारण रचि से लेता पा रहा था, घब खाने से मना 
कररिका ।कुछ्न प्याले धंग्री शराबके अ्रतिरिक्‍त वह कुछ नहों खाता था। 
लाहौर के मां में उसके सरल गले से श्रपती रुचिपुर्ण मदिरा के लिए पुनः 
पुकारा । जब उसे उसके होंठों तक ले जाया जा रहा था, वे हिले तक नहीं 
आर उसको पृततलियाँ भी घल्लाह की मुखंतापूर्ण खोज में एक बिन्दु पर ही 
अम गययों। इस प्रकार ग्रत्यन्त मद्यप एवं बलात्कार बादशाह के जीवन का 
लत हुघा। बह एक प्राचीन हिन्दू भवन में जो प्रव पाकिस्तान में है, दफन 
पढहै। 

अकबर धौर उसका पुष् दोनों ही महिलाधों का प्रपहरण करने वाले 
दे । वे निरक्षर घमष्डी राजपूत महिलापों के प्रनिय एव पावन सोन्द्र्य को 
निगल जाता चाहते बे। उघर राजपूत लोग भारतीय ललना के पवित्र 
२४० एवं सम्मात को किसी भी प्रकार रक्षा करना झ्पना कतंव्य समभते 
म पपकाइण कर सतीत्व लूटे जाने की ध्रपेक्षा ये प्रपती 
०2452 अमित कर देना श्रेष्ठ समभते ये । फिर भी प्रनेक 
आहॉगीर ने जित' 


#ि भर हो गया 4 छत जगतस्िह ने इतना मद्यपान किया 


७ 


शाहजहाँ 


सहल्लों वर्षों से विदेशी राजदण्ड से भयभीत होकर तथा हिल्द-मुस्लिम 
एकता के भूत से ग्रस्त हो भारतीय इतिहास का प्रध्यापक-लेखक | 
बश इतिहास के वास्तविक तथ्यों को दबाकर तिरी मनगढ़त्त बातें लिखने 
के जाल में फंस गया है। इतिहास की ऐसी जालसाजियों की भारत में 
शाही विदेशी परम्परा है। 

भारत में मुगल सिंहासन का पाँचर्वाँ उत्तराधिकारी शाहजहाँ स्वयं 
बहुत बड़ा जालसाज था। उसे कामगार खा के रुप में प्रपने पिता के सम्पूर्ण 
इतिहास को मनमाने ढंग से लिखने के लिए एक चारण मिल गया बा, 
जिसका कार्य वास्तविक जहाँगीरनामा के स्थान पर दूसरा लिखता था 
ज्योंकि उसने (जहाँगीर ने) शाहजहाँ का दुष्ट, तराघम, द्रोही तथा विश्वास- 
घाती के रूप में वर्णन किया था। दूसरी विख्यात जालसाजी, 'तारीख-ए- 
ताजमहल' नामक एक प्रभिलेख है जो भ्ागरे के विस्यात ताजमहल के 
मकबरों के रखवालों को इस नाम का दिया हुश्ा दस्तावेज कहा जाता है। 
प्रंग्रेज विद्वान्‌ कीत (/(०८७८) इस प्रभिलेख को निरी जालसाजी मातता 
है। 

यद्यपि इस बात पर बल दिये जाने के पीछे भ्रच्छा उद्देश्य ही था कि 
सभी पाद्य-विषयों में प्रकेले इतिहास में हो सत्य को: मायावी हिल्दू-युस्लिम 
ऐवज के प्राघीन कर दिया जाए पर इससे बारूछल को ही बढ़ावा मिला। 

स्वतस्त्र भारत में भारतीय इतिहास लेखक को, यह कहने के लिए 
स्वतस्त्र होना चाहिए कि वह सम्भ्रदायवादी एवं राजनीतिज से भारतीय 
इतिहास से दूर रहने को कह सके । राजनीतिश बस्तुतः भारतीय इतिहास 
से वे तच्य निकाल सकता है, जिससे साम्प्रदायिक: मैत्री में सहायता मिले पर 


आरत में मुस्लिम खुलतान 
११ 
को तोइ-मरोह़ कर प्रस्तुत करता है तो 
८४ (व आल ही देदियों को कु ही होती है। 


मल इ्ट हे हमें देखता चाहिए कि शाहलहाँ का शालन कथनानुसार 
रह कप का घर कक मालक्‍प उनका क्यू धर्व छीन लिया। 

"नह (शाहनादा ुर्रप) का जन्म लाहौर में जनवरी ५, १४६२ 
को हुए। उसकी मा १५८९ में बलपर॒वंक घोतकर मुगल हरम में डाल ली 
जौ एक हिल्दु राजकुमारी थी। वह मेवाड़ के राजा उदयसिह की कन्या 

भातमती बी। 
के बाप हो के उतरे स स्वभोव को मुघारते के 
'िए समय-ऋमण पर तिपुक्त किये गये परनेकानेक शिक्षकों से उसने कुछ भी 
शत है साफ इंकार कर दिया। धपने बादशाह पिता जहाँगीर के जीवन 
काल में हो हिट स्वकूप उसने समूचे भारत में डढ॒तियों तथा तू टलसोट 
के कुकर्म करने प्रारम्भ कर हिये थे, जिसके फलस्वरूप उसके पिता ने 
धतोद निराश एवं हु शो हो उसका तेखा नीच एव तरापम के रूप मे किया 
है। फ़ियासहार का कंठे साहस हुपा है कि उसके विषय में उसके पिता 
के हायर छान न देहर कस गरारती के शासन को भारतीय इतिहास 
'स्वरकाल कहा है। 

पेश इतिहासकार कौत लिखता है कि गाहजहाँ प्रथम मुगल वादशाह 

'ा, किसने पपने सभी विरोधियों का प्राणान्त कर दिया था। उसने प्रपने 


मे शाहनहाँ को बेचक हो गयी यी जिससे उसके 
22530 ॥ १६०७ में उसको झजुसन्‍्द बानू बेगम 
उफतादी बरी की । हो कह पावन है पहे ागरे के ताजमहल में 
हूई। कोड धर्भुबर तू उसको ईरान को राजकुमारी से सगाई 
अत हे बराईकद बे कण पत्ण थी, ध्रतः ईरान की राज- 
"९ उधर बिशाह शाहनहां ये १६१० में है 


जाहजहाँ 


जया था जबकि प्र्जुमन्द बानू से १६१२ में 
4९ जातिन से भी विवाह किया। 43400323)»/ बहराघ- 
हजारों स्त्रियां थीं। सके हरम में 

इतिहास में 
१६१४ में प्रजमेर में उत्पन्न 


१३७ 


ल्लिलित उसकी ,संतान प्रजुमन्‍द बानू से बी। द ये 
न जहाँनारा, गले वर्ष उसी नगर में उत्पल 
पुष दाराशिकोह, १६१६ में हुथा श्रजमेर में हो शाहणुजा वैंदा; १६३ 
में बुरहानपुर में उत्पन्त दूसरी कन्या, रोशनचारा वेगम; प्रक्तृवर २०. 
१६१८ में दोहद में उत्पन्न धौरंगजेवं, १६२५ में रोहतास में उत्पत्त मुराद 
बर्ण तथा १६३० या १६३१ में उत्पन्न गौहरा वेगम नामक कन्या ; परन्तिम 
संतानोत्पत्ति के समय वेचारी ध्र्जुमन्द बान्‌, जिसने वर्ष के विवाहित 
जीवन में १४ बच्चों को जन्म दिया, चल बसी । यह नहीं पता चलता कि 
बह १६३० में मरी या १६३१ में । इसी प्रकार यह भी तिश्बित नहीं कि 
उसे बुरहानपुर में दफताया गया या धागरे में । यह भी निश्चित नहीं कि 
वह ताजमहल के गुम्बद के तौचे दफनायी गयी। फिर भी इतिहास में 
निलंज्जतापूर्वक स्वीकार किया जाता है कि निर्देथ शाहनहाँ ने प्रपती 
हजारों पत्नियों में से एक के लिए इस विशाल स्वप्निल महल का निर्माण 
किया । 

किसी भी इतिहासकार ने ताज के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध | 
के इस निरथंक कथन की जाँच करने की प्रावश्यकता नहीं समभी कि 
आहजहाँ ने जीवित मुमताज के लिए ही कितने महल बनवाये जो उसके शव 
के लिए बनवाया; सिहासन प्राप्त किए उसे दो ही वर्ष हुए थे कि उसने 
ताजमहल जैसा विशाल एवं महान्‌ भवन का निर्माण कराया, इस बिधय में 
किसोभी इतिहासकार की ध्रन्तरात्मा को सन्देह नहीं हुमा । यदि यह जिरह 
'हले ही हो लेती, तो हमारे द्वारा "ताजमहल हिन्दू मन्दिर है” पुस्तक में 
शाहनहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल का उखाड़ा गया मिथक बहुत पहले ही 
"पकड़ में थरा जाता तथा इस गष्प की कलई बहुत पहले हीं रुल जाती कि 
शाहजहाँ का शासन काल स्वर्ण युग था । 

इतना दुष्ट स्त्री-लोलुप था कि प्नेंक इतिहासकारों ने यह 

(+२५ लगाया है कि प्रपनी ही कुमारी कन्या जहाँभारा से उसने मेंथुन 

। इस कुछृत्य के सम्बन्ध में उसकी निलंज्ज दलील थी कि माली को 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


“हे आहिए। सुन्दरी कुमारियों 
ब्वाता 
५3) 'तो स्वर्ण प्रवश्य था किन्तु उसकी 


शाइलओ कर! आप्त करा दी । 
५3020-#ेननऑ हि कै गहरा ही 
राजधानी से दूर था। उसर् 
हुए। शाप के मरगलाल के पुष तथा शाहजहां के भतीजे) 
ब्ासफ्ा ने देवर बर्श (शुसरै के १९ 
2+> हे बादशाह घोषित कर किया। लाहौर में महत्त्वा- 
+ 5 'हिलंपी मह॒र्यार को बादशाह घोषित कर दिया। 
'तरलहँ ने घपने हितंपी गहरयार 
कि र से छह मील पामने-सामने 
'ल दो बिरोधी डाबेदारों की सेनाएँ लाहोर से छह का 
कं । पराजित गहरपार को भरे हसम के खोंचकर तीत दिन वाद प्र 
अता दिया गया । राजजुमार दानियाल के दो युवक पुत्र ताहिमुरस तथा 
होश को भी बल्दोगृह में ढाल दिया गया । गाहजहाँ ने प्रपने ससुर को 
ध्वज हो हि एबं देवर बस्श समेत सभी विरोधियों का कत्ल कर दिया 
आए । इत बधों के पश्ात्‌ शाहजहाँ ध्रागरे में फरवरी ६, १६२८ को प्रवू- 
ए-सुक्फरूर माहदूदीत मोहस्सद साहिब किरत-ए सानी पदवी धारण कर 
रकतरंजित शाह मुक्त सिहासन पर घासीन हुपा । 
अंगे उसके चेहरे पर चेचक के दाग ये, उसके तौस वर्षोय शासन काल 
है भी ४ सहाय के दाग है धर्षात्‌ प्रतिवर्ष उसने डेढ़ लड़ाई से भी 
'र्िक खड़ी । विश्र शासनकाल में ध्नवरत युद्ध होते रहे उसे किसी भी 
की आ, सक्षिस युग तो नहों कहा जा सकता। यह तथ्य 
'ह इतिहाल के उस मुठ को उपाड़ देता है कि शाहजहाँ का शासन 
कक सपने काण। 
कश्श्र के शाहनकाल के प्रथम वध में हो उसे बोर वीरसिह देव के 
(पर कवर्स के गम्भीर चुनौती मिली। उसने घबुल फजल 
हक काल हे प्रदुलफ़लल 'निलंज्ज चापलूस', लोलुप 
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ता धनु हवीद, लिखता है : “बुरी तरह पीछा 


शाहजहाँ 


किये जाते पर कम्ज रसिह तथा (उसके पुत्र) विकभाजीत 
को मार डाला जिनके घोड़े यक गये थे। रात | 
कारन ोहियों को जौहर करने का धवरनहौ मिला । निधष तह 
कटार से राजा वीरसिह देव को पटरानी राजी पाती के दो (बंप गकत 
तथा प्रन्‍्य स्त्रियों-वच्चों को भी मारकर भागने ही वाले ये कि 
ने भाकर उनमें से भ्रनेक को तलवार के घाट उतार दिया। राव, वार्ती 
एवं प्रल्य घायल स्त्रियों को उठाकर फरोज जंग के समीप ले जाया गया। 
इस भयानक युद्ध से बचकर पलायन कर जाने वाले भज्जर तथा बिका, 
जीत जंगल में गोंडों द्वारा बहुत बुरी तरह मार डाज्े गये। लात दौरत 
उनके शरीरों की खोज में चला तथा प्राप्त कर उनके सिरों को काट 
दरबार में भेज दिया। बादशाह की प्राज्ञानुसार उन्हें सेहर के द्वार पर 
डॉग दिया गया। शेधान खाँ फौरन चांदा से प्राया तथा बादशाह के 
भ्रादेशानुसार उन्हें मुसलमान बनाकर इस्लाम कुली तथा प्रलोकुली नाम 
दे दिये गये। बुरी तरह घायल रानी पावंती को छोड़ दिया गया। प्रन्य 
स्त्रियाँ शाही महल की (यवन) स्त्रियों की सेवा करने भेज दी गयीं। 
अज्जर का पुत्र उदयमान तथा उसका प्रनुज श्यामदेव, जो गोलकुष्णा 
भाग गये थे, बल्दी वनाकर बादशाह के पास भेज दिये गयें। दोतों ने 
अुसलमान बनने की भ्रपेक्षा मृत्यु को उत्तम समझा ग्रतः उन्हें समाप्त कर 
दिया गया।" 
यह घृणोत्पादक कहानी भारत में हजारों वर्षों के विदेशी शासन का 
देलाती है। पीछा करने वाले तथा पीछा किये जाने वालों के केवल 
नाम बदल गये हैं धन्यथा कार्य तो समान ही ये। परिवतित हिन्दुपों के 
नाम बलप्रुवंक इस्लाम कुली जैसे रख दिये गये पर वे वास्तव में इस्लाम के 
हो कुली बना दिये गये। घायल हिन्दू स्त्रियाँ, जो मुस्लिम हरमों के लिए 
धनुपयोगी सिद्ध हुईं सड़क के किनारे घावों के दर्द से कराहती भूखी-्यासी 
मरने के लिए छोड़ दी गयीं। जीवित पकड़ी गयी स्वस्थ स्त्रियों का 
निर्दयतापुवक भील भंग करके वेश्या बना दिया गया। इस्लाम में परि- 
बतित हिन्दुओं के मस्तिष्कों को इस तरह बदल दिया गया कि वे घपनी 
शातृभूमि एवं कल तक के घपने संे-सम्बन्धियों से घृणा कर प्रपने को 
परव तथा तुर्क कहने में गव॑ का ब्रनुभव करने लगे। 


श्र 


आारत में मुस्लिम सुलतान 


हां, एस विदेशों स्लेच्चों कबोर बुल्देले भयभीत नहीं हुए। महोबा 
शासक बम्पतराद भौ बहुत बढ़ा कौर था । गाँवों में खाये हुए मुसलमानों 
“5 उसने साहसपुर्ण धाकृमण किये तथा मुस्लिम गुष्डों के गिरोहों के 
पक्ष बाते के मार को परशुरकषत कर दिया। बह प्रविजित रहा । बाद 
* से उसके पु छब्साल ने भी धोरंगजेव को शक्ति को तुच्छ समा । 
बह्नो बएं (६३६) गऊ तरपुर के शासक जगतसिह ध्ौर उतके उत्साही 
साज्नाज्यवाद को हीत समका । 
दा “७२०४ एक मुस्लिम सामन्‍्त ने भी सुगलों के संरक्षण 
हवाओं हो खुला बिश्ोह घोषित कर दिया। खाँ जहाँ का हर जगह पीछा 
किया गया। उसके पूष्नों को थ्रा तो मार डाला गया प्थवा बन्‍्दो बना 
लिया गया । आ जहाँ तबा उसके परम प्रिय पुत्र बजोज के टुकड़े-ट 
कर दिये करे खथा उनके सिर मुगल राजपानी भेज दिये गये, जहाँ उन्हें 
हुए के द्वार धर प्रद्षित किया गया। 
जहाँ के दु शदावो शासन के धन्य युद्ध इस प्रकार ये - 
६: शासल के तोसरे वर्ष नासिक तथा हिन्दू तो्स्थल व्यस्वकेश्वर 
जोतले सेना पेजों गयी। 
२- बदुराय तथा उतके दो पुक्र उजला तया रघ्‌ एवं पौत्र बसस्त को 
'ेरकर मार डाला गया। 
& 3 निजायमाह के विरद देवलगांव, वागलान, संगमनेर, चगदोर 
मा आक घारणगांव, चालौस गाँव तथा मंजोरा दुर्ग के चारों 
बुद्ध छेंड़ा बवा। 
* आहर दर, परेलदा, सितुस्दा तथा नासदेर के विरुद्ध दक्षिण में 
को ते बाण पदक पा न 


3. शासन के दाँचके वर्ष बोजापुर के - 
केश बडी ही, बीजापुर के मुहम्मद ध्रादिल गाह के विस 


(६ करोकि उसका सेनापति घाजव खा दक्षिण मे 
खुगल-शत्रुघों की 
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जशाहनहाँ 

६. शासन के छठ ब्य ओल: 
विरुद्ध मालवा में विड़ोह प्रारम्भ कर दिया। 

१०: इसी वर्ष मुगल सााज्य में तथा जहाँ 
सेना जा सकती थी, सभी हिन्दू मन्दिरों को 
गया। ये सभी उन्हें हथियाने में मारे जाने 
मस्जिदें बना दिये गये। 
है न्‍ १- दौलताबाद दुर्ग को ग्राक्ृमण करके ] में कर लिया 

हो दो कुर वधलमात से कास्िम खाँ तथा कम्बू खाँ ने 
है] ती को, जिनमें स्थत्रिर भरी घेर लिया हें भ 
अमकियाँ देकर झपने को ४८-५5 ६4४36 500 

3 गया। 
शाहजहाँ का इतिहासकार कहता है; “( यवन) धर्म-रक्षक बादशाह ने 
प्राज्ञा दी कि इस्लाम धर्म के सिद्धान्त उन्हें समभा दिये जायें तथा उन्हें 
इन्हें स्वीकारने के लिए कहा जाय । कुछ ने यह धर्म स्वीकार कर लिया, 
किस्तु प्रधिकांश ने इस प्रस्ताव को हठप्रूवंक दुकरा दिया। उन्हें प्रमौरों 
को बॉटकर यह कह दिया गया कि इत घणित हतभाग्यों को सक्त कंद में 
रख्ला जाय । ऐसा हुश्ना कि उनमें से न जाने कितने जेल से: मरकपहूंच गये। 
उतकी जो मूतियाँ मोहम्मद के समान थीं उन्हें तो यमुना में फेंक दिया गया, 
शेष को खंडित कर दिया गया ।” इस घटना से ज्ञात होता है कि इस्ताम के 
प्रतुवायो किस प्रकार प्रत्वेक पीढ़ी में हिन्दुध्ों तथा ईसाइयों को प्रातंकित 
कर सबव्यावृद्ध होते रहे । 

१३. शासन के दसवें वर्ष दक्षिण में शिवाजी के पिता शाहजी भौसले 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया। उनका माहुली एवं मुरंजन के पार तक पोछा 
किया गया तथा ग्नेक दुर्ग जीत लिये गये। 

१५. कश्मीर के शासक जफर खाँ को तिब्बत के विरुद्ध प्रस्ियात 
करने का प्रादेश दिया गया। ३ 

१५४. ग्यारहकें वर्य सिन्दु के पके कल्यार एवं तय दुगं हविया 

गये । 

१६: परीक्षित द्वारा शासित कूच हाजू एवं लब्मौतारावण ड्रारा 
शासित कूच बिहार विद्रोह कर उठे । 


कही उनको /वताशकारा 
अष्ट करना प्रारम्भ किया 
वाले यबनों के मकबरे तथा 


. >> 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
4 गाँवों वाले बगलान 
था 
होश के विस्द भी युद्ध छेठ 
७००४४ कैफ 5 किक के राजा माणिकराय के विरुद्ध 
हा 'धराजित किया गया। 

६ # ९० किव्यत के शासक साँगी वेमुलल द्वारा लघू तिब्बत के 

४ जोर ने जुर्माना वसूल करने सेना भेजी गयी । 

त लिये जाने पर उससे जुर्माना वसूल ली 
3 ०. जरासत के है वें वर्ष कल्बार के विरुद्ध सिस्तान (झहद0) से 
पार ् इल भेजा गया । वस्त के समीप खांसी दुर्ग को पहले तो ले 

पर बाद में त्याग दिया गया । 
/०४ २४323 (बे बर्ष गुजरात के विद्रोही कोलियों तथा कठियों 
एं काहियाबाड के जाम साहब के विरुद सेना भेजी गयी। 

२२: कांगड़ा के राजा बसु के सुपृत्र जगतसिह ने बाद शाह शाहजहाँ 
क बिरद्ध विडोह कर दिया। 

३३, शासत के १७वें वर्ष प्रालामऊ के राजा के विरुद्ध शाही सेना 
बेजनो पढ़ी । 

२४, शास्रत के १७वें वर्ष बलख तथा वदरुशा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा 
अया। ये दोनों समरकन्द को प्राप्ति की कुजी थे। बादशाह को स्वयं 
आबुल जाता पढा। काहसद के दुर्ग को प्राप्त कर लिया गया तथा कुदज 
एवं बल्ख़ जोत लिये गये । 


२४, बिलित श्रदेशों के विद्रोहियों को जीतने का कार्य सादुल्‍ला लाँ 
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२६. शासन के २२वें वर्ष कन्घार के विरुद्ध फारसियों की सेनाएँ 
'हो। बढ़े लम्बे रकतपूर्ण युद्ध के पश्चात्‌ बस्त एवं कन्थार का समर्पण कर 


अदिशाने बारी कार सैना बहुत बुरी तरह हारकर भ्रत्यावतंन कर 


२७. भाहजहाँ की सेनाप्रों द्वारा अ्पती फसल को सम्पूर्णत: सष्ड 

#४-८०८ २ नब्वबय जाने के कारण क्रोषित हो गजनी-क्षत् 
»+5 के रे मं को कर उहे। 

ड्याकर राणा को दसह हे. भामा दी गयी कि बह जित्तोड़ को 


जञाहजहाँ 
२६. शासन के २६वें वर्ष ते 
यानछेड़ा गवा। गोलदुपता या हैदराबाद जौतने का अधि: 


३०. शासन के ३०वें बर्षे 
बीजापुर के विरुद लड़ाई छेड़ने ७७५३६ पपने पुत्र धरंगगेद को 
३१. शाहजहाँ के दुःखूर्ण 
'हिंह भी उसका घजेये शत रठ हा हुए. पौर ता कारन 
उपयुक्त ग्रत्यन्त "संक्षिप्त सर्वक्षण से भारतीय 
मूँदकर बार-बार दोहराए जाने वाली उन 
हैं कि शाहजहाँ का शासन-काल ध्रतोव शान्ति एवं उल्ति का काल ५ 
भारत के मध्यकालीन इतिहास के परीक्षकों तथा प्रशमपत बनाते 
बालों को शाहजहाँ के तयाकथित स्वर्णकाल के वर्णन के! लिए कहकर मान- 
बीय मेघा का प्रपमान नहीं करना चाहिए। यदि स्वशिम काल से उनका 
प्रभिष्राय शाहजहाँ द्वारा प्रातंक, भय, हत्या तथा लूटमार द्वारा ५] 
सम्पत्ति एकत्र करने से हो तब तो उचित हो है कि विद्याधियों से उसके 
विषय में सविस्तार लिखने के लिए कहा जाय। 
बे सोचे, समभे प्रनेक दावों को तोते की भाँति रटने पर हों स्वणिम 
युग की यह भावना धाघृत है। इनमें एक यह है कि शाहजहाँ ने ताजमहल 
बनाया । किन्तु शाहजहाँ का प्रपना सरकारी इतिहास, वादशाहनामा, के 
प्रथम भाग के ४० ३वें पृष्ठ पर ध्रंकित है कि ताजमहल मानसिह का महल 
था, जिसे मुमताज के दफनाये जाने के लिए मानसिह के पत्र जयसिह ते 
से लिया गया या। 
जशाहजहाँ के तथाकथित निर्माण सम्बन्धी ब्यौरों की प्रसत्यता से भो 
प्रमाणित हो जाता कि ताजमहल हड़पा हुप्रा हिन्दू भवन है। इसके व्यय 
के प्राकलन भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं--४० लाख रुपयों से लेकर ६ करोड़ १७ 
लाख तक । निर्माण-काछ भी १० से २२ वर्ष तक बताया जाता है। इसके 
रचनाकार का नाम भी विभिन्‍न नामों से व्ित है--कहोँ रहस्पपर्ण ऐसा 
एफेप्डी (8:58 8020) तो कहीं मायावी प्रहमद मेलेन्टॉस, कहाँ 
फांसीसी प्रास्टिन द बादों (#॥४७४७-४०-७०/४८७४४) तो कहीं इतालवी 
बेरोनियो (50०77 ४८४००८०) तो कहीं स्वयं ज्ाहजहाँ। 
यह भी कहा जाता है कि इसका डिजायन उनमें से छांटा गया है, जो विश्व 


रतौय इनिहामों में चांस 
बातों का झूठ स्पष्ट हो जाता 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


अर से झाए वे। 4४5३3 के अपने 
5 विभिल्त प्रा सुसताज को 
रछार मंदी करे के ३ मत क्रिया कि सबकी गूष्‌ 
मृत्यु में भो पल क। घोर फिर भी यह कहना कि निराश 
खुल प्रपतकर उसके प्रालेखन के लिए विश्व से 
4247०: न ४) हजारों चित्र बनाये, इसका काप्ठ का 
जमूसा बनाया, घत को स्वीकृति दो, इंट, संगमरमर एवं प्रस्य मूल्यवान 
बह्वरों के लिए ग्ादेश दिया, निर्माण तक प्रारम्भ कर दिया ध्रौर यह सब 
१६३ तरू--शाहजहाँ का इतना सरदई मोल लेता सहस्न रजनी चरित्र 
ढ़ से भौ ठ है । 
कै हे क्के 3० 3३० खक्सेता का वह शोघ है, जिसके प्रनुसार 
ताज के हिर्माण का कोई प्रामाणिक प्रसिलेखन नहों। यह प्रमाण के 
डाबजूद भी जो ताज को देखकर विश्वस्त हो जाते हैं कि यह वास्तविक 
एक सूख कप में मुस्लिम तिसाण है वे उस सौधसादे भुगोल के विद्यार्यो के 
सात हैं. को यह कहता है कि व्यक्तिगत निरीक्षण से उसे पृथिवी गोल त 
मालूम होकर सिक्के जैसी चपटी लगती है। 
काजमहल॒ के सम्बस्थ में यह मालने का प्रमाण है कि इसपर एक पाई 
अं कई करने के स्वात पर शाहरहां ने इस हिन्दू प्रासाद को हड़पकर 
ध्रदुड एस कमाया। बह इसके रजत द्वार, स्वर्ण कटघरे ([29॥०85): 
शत्ल-मदित श्ंगमरमर के पदों से रल्त तथा बहुमूल्य मयूर सिहासन ले 
है! आइुजहाँ के दरबार में परतेक वर्ष ठहरने वाला फ्ांसीसी यात्रो टेब- 
लिए ढक घने 'भारत याजा' ([/30७5 ॥0 00॥, प्रंग्रेजी प्रमुवाद) के 
2८ १६६ ६९ लिखता है कि “शाहनहां ने मुमताज को तास-ए-मका (यानी 
हाडमहल) के कमोप सटे भय दफनाया था, जहाँ विदेशी धाते थे ताकि 
करोकि बकपत पल तने समीप” शब्द का प्रयोग किया है 
कबतादुषाए का के नीचे न दक्लावी आकर मुसलमातों के 
१३२० बे बंठा घर “४. डहतायी गयी थी) । जहाजहाँ सिंहासन पर 
डान्‌ बोड़ता यहीं आरंभ कर 8६3९ या १६३१ में मरी, बह इठनी मूल्य- 
अहुता था, जबकि प्रपने शासन के प्रारंभ में 


6 रे एश मे उड़े कु घने रो के प्ररकत उसे बुन्देला 


द्शर 


तिबिडा के रूप में, श्रंार 
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सरदार तथा खाँ जहाँ लोदी के विकट 
यदि उसके 'स्वर्ण युग' को समृद्धि तया का सामना करता 
उचित ठहराया जाता है तब भो यह सब भूठ एव. तरीके | पर 
चूट-खसोट के कारण शाहनहाँ के शासनकाल जे है। उसकी 
बड़े भयानक दुनिल पड़े । उस युग में समृद्धि का 
सहस्ों की संख्या में भूख तथा रोग से काल-ऊबलित 
के निजी सरकारी इतिहास से प्रमाणित है। दक्षिण 
का वर्ण त करते हुए भ्रव्दुल हमीद लिखता है 
रहा था पर कोई खरीदने वाला नहीं था। कुत्ते का मांस बकरे 
जाम पर विकता था तथा मृतकों की पिली हुई हरडियां पकने 
कर बेची जाती थीं । घन्त में ऐसी: दशा हो गयी कि प्रादमी प्रादमी को ते 
खगा तथा पुत्र का गोस्त उसके ग्रे से रधिक मृल्यवान्‌ हो गया। मृतरों 
की प्रत्यधिक संल्या से मार्ग प्रवरुद्ध हो गये ।” प्राश्बयय को बात जहीं कि 
शाहजहाँ के पाशविक शासन ने हिन्दुस्तात के निवासियों को ऐेसी पाशविक 
दशा बना दी कि वे एक-दूसरे को इसी प्रकार खाने लगे जंसे जंगल के 
निवासी। कंसी विडम्बना है कि ऐसे शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है। 
यदि शाहजहाँ के शासन को यह कहकर भी उचित ठहराया जाता है. 
कि वह स्वर्ण युग था कि उसकी स़त्तान तथा उसमें प्रगाढ़ स्नेह था तथा 
समृद्ध एवं शान्त राज्य प्रदान किया तब भी यह दावा मूठा है। 
मोहम्मद काजिम के प्रालमगौरनामा में लिखा है, "प्राठवीं सितम्बर, 
१६५७ को बादशाह शाहजहाँ बीमार पढ़े । प्रशासत में हर प्रकार कौ 
भ्रतियमितताएँ भ्रा गयों तथा हिन्दुस्तान के विशाल भूमाग में धनेक झड़ 
उठ खड़े हुए। चारों ओर विद्रोही लोगों ने विद्रोह के सिर उठा लिये। 
परेशान जनता ने कर देने से इन्कार कर दिया । विद्रोह की हवा चारों प्रोर 
फैल गयी थी तया घीरे-बीरे यह बुराई इतनी बढ़ गई थी कि गुजरात में 
युराद वर्ण सिंहासन पर बैठ गया, खुतवा पढ़वाने लगा, प्रपने ताम के 
चलाने लगा तथा राजा की उपाधि ग्रहण कर लो । बंगाल में यही 
कप शुजञा ने किया, पटना पर चढ़ाई कर दी तया बहा से बनारस को धोर 
कढा।!! 


शाहजहाँ को सूत्रकल्छ्‌ रोग था | उसके सबसे बढ़े बेटे दारा शिकोह ने 
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आरत में मुस्लिम सुलतान 
हि में हो राजधानी में सभी 
काल 
धरने को ५.8 %४४५०४०ैं के कसाबिक उत्तराधिकारी समझा। 
हाही बल हे जाते पर दारा ने समस्त राजकीय कार्य धपने 
हद में ले लिये तथा सरितियों को राजधानी की किसी भी बात का बाहर 
जद न खोलते को शपय दिलाकर दक्षिण, बंगाल तथा *>े आने 
जाते सभी मार्गों को प्रवरड ही कि ४५२५५ 53: ४: 
के दुरंसनौय शणुप्ों के विद ना र रहे ये, 
52727: लक 
दरबार के ऐसे वातावरण में जहाँ [बाजी एवं कृतघ्नता का बोल- 
बता था बहाँ गाहनहाँ को शारीरिक भ्रक्षमता का समाचार गोपनीय न 
रह सका। शाहजहाँ के महत्वाकांशी तथा हत्यारेपुत्रों के बीच गृहपुद् 
आरुष्भ हों गया । प्रहयेक वह धाकोंझा करता था कि वह सर्व प्रथम प्रपने 
फिता को ब्दी बताकर धन्य तीन की हत्या कर दे । 
दारा जातता था कि सभी भादयों में श्रौरंगजेव सबसे मक्‍कार है। 
ध्ोरंगकेद को तिर्बेल बनाने के लिए दारा ने श्रपने पिता शाहजहाँ के नाम 
हे धरोौरंगजेब के साथ सभी सामन्‍्तों तथा सेनापतियों को कचहरी में हाजिर 
होते का धादेश चेजा । इसे ध्राशा थी कि इस प्रकार यह ध्ौ रंगजेव को उन 
अन्‍य टुकहियों से रहित कर देगा तथा सिंहासन हथियाने के लिए उनका 
लाभ स्वयं उठाएगा। 
प्ौरंगगेब ने बौजापुर का घेरा डाल रखा था परन्तु वहाँ के शासक 
सिकन्दर घ्राशिकगा हू से शीघ्र हो सन्धि करके घेरा उठा लिया तथा औरंगा- 
बाद ओ शोर प्रस्थात कर दिया । इसी समय उसे सूचना मिली कि दारा ने 
४१०7. के शाही कोष पर प्रधिकार करने के लिए दिल्लों से प्रस्थान 
कर। ॥।॒ 
हाए ने हु के विरदध बंगाल में सेता भेजी | दिसम्बर, १६५७ की 
'एक आए शुजा सके सें चुर हो सोथा हुआ था कि इस्लाम की तलवार 
०४-५2 एक हिन्दू नीच गफार राजपूत जयसिह दारा की सेना लेकर 
व सूट /हिे बे धौर बह धरे 
कते दास सिकोह ने सके सम कर धया । ध्रागरा लाये गये उन बन्दियों 
अमक्ष प्रदर्शित किया धौर बहुतों को बुरी तरह 


... वश विन 
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भार दिया । धरनेक के हाथों को काटकर 
गुजरात में मुराद के से 
बन्दरगाह का घेरा डाल हा हल जात 
आकर, > कई क रन ४2408 | सभी 
बुलाकर बलप्ू ६ लाख रुपये ले यों को 
साल की माँग की थी पस्नतु नागरिकों ने बढ पुतिन ये हो १९ 
करवाया था । इसी समय ध्रक्षम होने से पूर्व ही शाह 
सैन्य सहायता ले मौर जुलमा दक्षिण पहुँच गया। ०-33» गयी 
डियों को ले मौर जुमल्ा को बन्दी बना लिया क्योकि उसे जार ५०4 
इरादों पर सन्देह था। 'अजाक 
सक्कार पौरंगजेब ने भूठी लोमड़ों का नाटक रचा। उसके प्रो भाई 
बुराद को प्रत्यन्त हो स्नेह-भरे पत्र में लिखा कि उसको इच्चा मुराद को 
राजगहदी पर बिठा स्वयं संन्यासी वन जाने को है। इस पोल में फंपफर 
मुराद बरुश धौरंगजेब द्वारा कहे गये ढंग से संयुक्त रूप से युद्ध करने के लिए 
सहमत हो गया। दोनों भाइयों की सेनापरों ने दारा शिकोह द्वारा भेजी 
सेना को घेर लिया। शाही सेना का सेनाध्यक्ष जसबन्तसिह था। हिल 
होने के नाते प्रौरंगजेब ने उससे धृणा की । प्रप्रैल २०, १६५८ को उस्जेन 
के समीष युद्ध हुपा, जिसमें हड़बड़ी में दारा की सेना भाग लही हुई। 
प्रौरंगजेब ने शाही शिविर को लूट लिया। इस विजय के पश्चात्‌ श्रौरंगजेब 
उत्तर की श्रोर बढ़ा। झौरंगजेव के बढ़ते हुए भयानक संन्य-दल से 
घबराकर दारा सेना एकत्र कर प्रौरंगजेव की प्रगति रोकने दक्षिण की 
ध्रोर बढ़ा। प्रवतक शाहजहाँ प्रपने सबसे बड़े पुत्र के कार्य-कलापों का 
शान्त एवं तटस्थ दर्शक था । उसके हाथ से राज्य-नियंत्रण पहले हों लिसक 
गया था। हिन्दुस्तान चार शराबी विदेशी शाहजादों द्वारा हत्याप्रों के लेत 
का मंदान बना दिया गया था। शाहजहाँ ने प्पने पुत्रों को मध्यस्ता 
करनी चाही थी पर प्ौरंगजेब के मामा खाँ जहाँ ने इस कार्य से बादशाह 
को यह कहकर विरत कर दिया कि द्यौरंगजेब स्नेहमरा भरोसे का प्रादमों 
है, नब शाहजहाँ ने दारा की सेनामों की पराजय सुनी तो उसने कोणित हो 
धपना ढण्डा खाँ जहाँ के सौने में दे मारा भोर उसे तोत दिन इरबारत 
धाने के लिए प्रादेश दिया । 
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अषी । प्रौरंगजेब एवं दारा 
रे 20222 80725 हि दही वी जे १ 
हैनाएँ एकजूसरे । प्रा में तो धौरंगजेब की सेनाप्रों की हार हुई पर 
मैं भवाक उह वाई गोलों ते दारा के उन हाथियों को समाप्त कर 
लक स्व दारा ठया उसके सेनापति सवार थे । तत्पश्चात्‌ मज- 
हा कर श्र दर हार होता पढ़ा। घोड़ों पर सवार होने के कारण 
स्ेल्य टरृड्ियों को बह नहीं दिखाई पढ़े। भरे युद्ध में नेताप्रों को न देख सकने 
क कारण दारा की संस्य टूरड़ियाँ निराश हो माग खड़ी हुईं । 
पराजित दारा शिक्रोह घबराकर धागरे की श्रोर भागा। उसके पास 
दो सहरू ध्रश्वारोही ये जिलमें से प्रधिकांश घायल थे । बिता किसी 
आदी के दारा ने एक सख्या को सिर नौचा किये, बिना किसी घोषणा 
के, घाटे में प्रवेश किया। शाहजहाँ ने ढाढस देने के लिए दारा को बुलाया 
हो उसने सता कर धपते स्त्री-बर्बों समेत लाहौर की प्ोर बढ़ने के लिए 
हल्लो की राह लो । दारा के तीसरे दिन दारा की सुरक्षा के लिए शाहजहाँ 
ले ६,००० सैनिक भेज दिये। 
प्रपती बिजय के पर्चात्‌ थोड़े समय ध्राराम करने के बाद प्रौरंगजेब 
मे बरपने पिता बादशाह शाहवहाँ को फ़रेव से भरा एक पत्र भेजा जिसमें 
उससे क्षमा माँगते हुए इस संपर्ष का कारण कोई व्यक्तिगत लाभ त मानते 
हुए घल्लाह की इच्छा मात । प्रनेक राजद रबारी यह देखकर कि प्रौरंगजेब 
बहुत बड़े विजयी के रूप में उभर रहा है, सामूगढ़ में जाकर उससे मिल 
बे । उतको साथ ले ध्रौरंगजेव उत्त र की प्रोर बढ़ा प्रौर प्रागरे के बाहर 
हैए ढाल दिया। भ्रवितव्यता के समक्ष नत हो शाहजहाँ ने प्रौरंगजेब 
ओो एरू धत्पन्त संरक्षण भरा पत्र एवं एक तलवार भेजी जिस पर 
अबुछ शालसगोर' प्र्धात्‌ विश्व-विजेता लिखा था। यह शुभ शकुन ही 
नहीं कुछ गया धरवितु यह शाल्तिपू् क प्रागरे पर भ्रधिकार कर लेने का 
री जिमंत्रण शा । ठोक इसके वाद हो भ्रौरंगजेब ने अपने पुण मुहम्मद 
5कटात को कई क तिवासियों को लूटने तथा भ्रातंकित करने के लिए 
धागे चेता। इस प्रदार वहाँ इसशात की शान्ति छा गयी । 
न /म कप शा खाने पर धरौरंगजेब ने प्रपने पिता शाहजहाँ को 
हे धाषषशा>ु्ग के एक भाग में बन्दी बना दिया तथा बाह्य 


“कं कल 


जआाहजहाँ 


जगत्‌ से उसका सम्बन्ध पूर्णतया बिच्छे। | 
मुहम्मद खुलतान को श्रपने शर्षाज पर । घोर के वृृ 
गया। ! रखने का काम बौरा 
औरंगजेब ने प्रव बड़ी हृदयहौनता के 
अरग्रज दारा के पीछे इस प्रादेश के कार भैबी फिर सैन्य टुकड़ी पपने 
जाय या बन्दी बना लिया जाय । " उते युद्ध में मार दिया 
दारा भ्रब निराधित तथा भगोड़ा था प्रत: 
दिल्‍ली निवासियों से उनको समस्त सम्पत्ति 
मानों के हजार व के प्रात्‌-व्षों, ध्राकममणों, परस्पर ं 
के बीच हिल्दस्तान के भ्रधिकांग नगरों को किक हा 
बलात्कार तथा लूट सहने पड़े थे। हर यवन शाहजादा या दरबारी जाही 
लूट से कुछ-न-कुछ प्रवश्य पाता। “प्रमीरों के घरों प्रयवा शाही कोएं में 
दारा को जो कुछ मिला उसे ही उसने हथिया लिया ।" 
प्रौरंगजेब ने प्रपने बन्दी पिता से मिलना सवंया व्यय समभा | इतना 
ही तहों, वह प्रपने प्रग्मज दारा के पीछे, जिसने दिल्ली छोड़ लाहौर कौ 
राह पकड़ ली थी, रवाना हो गया। शाहजहाँ ने गुप्त रूप से काबुल के 
महावत खाँ को दारा की सहायता करने, लाहौर में उससे मिलने, इसकी 
सम्पत्ति लूटने तथा संघर्ष में प्ौरंगजेब को हराने के लिए लिखा। दिल्ली 
जाते समय मथुरा में गौरंगजेब ने प्रचानक ही, बड़ी ऋरता से, ्रपने साथी 
भाई मुरादवरूश को बन्दी बना लिया। भ्रव तक प्रौरंगजेब उसे वड़ी प्राक- 
पंक प्ेटों तथा चापलूसी भरी बातों से प्रसन्‍त करता रहा या, परत मुराद 
से घपने रक्षकों को समीप रखने की कोई प्रावश्यकता हों नहीं समझी। 
उसी रात चार हाथी तैयार किये गये, जिनके हौदों में बिठाकर चार 
बन्दियों को चार दिशाओं में, सल्त पहरे में, भेज दिया गया। धागे कौ 
भ्रोर भेजा जाने वाला मुरादबरुश था। यह चाल मुराद के संभाव्य सहातुः 
भूतिकर्तायों को विज्रम में डालने के लिए चत्तो गई पी कि ऐसा नहों 
कि वे सब मिलकर उसके पलायन में सहायक हों। 
ज्यों ही दारा लाहौर पहुंचा सपने चोरों-गुण्डों के साथ उसने लाहौर 
कौ लूटकर एक करोड़ का सामान इकट्ठा कर लिया। ग्रुलेमान 2 
ंगाल से प्रागरे की प्रोर बढ़ा । पर ज्यों हौ वह हरिद्वार पहुँचा 


त: तलवार के बज पर उसने 
लूटना प्रारंभ किया। मुफ्त- 


हर भारत में मुस्लिम सुत्ततान- 


झुता कि उसका खतामता करने कोई सेना बढ़ी प्रा रही है। प्रत: वह मा 
अदक्तकर काश्मोर की पहाड़ियों में भाग गया। 
डाराकी हैता ते घौरे-धीरे उसका साथ छोड़ दिया जिससे वह इतना, 
हिराण हो शा कि धौरंगजेब के घबाघ गति से बढ़ते ध्राने का समाचार 
इन बह गुल्तात प्रौर बाद में बद्टा भाग गया। प्रत्येक नदी पार करने 
पर बह वहाँ के ताबिकों कौ सभी नोकाप्रों को जला देता। इस प्रकार 
अबर शासत के हजार वर में हिन्दुस्तान की जनता का प्रत्येक वर्ग इतना 
अधावशस्त हो गया कि प्राज हमारा प्रयंतंत्र बालू पर टिक गया है। 
ओरौतगर के मार्ग में सुलेसान शिकोह के लोगों ने शाहजादी कुदसिया 
से दो लाख छपये छितवा लिये तथा उसके प्रवन्धक को ले जाकर मौत के 
घाट उतार दिया। इसके कहने को तो प्रावश्यकता हो नहीं कि इन शाही 
खुटरों ने कुदस्िया से बलात्कार भी किया । 
श्रीतगर के प्रधान ने बाह्मत; सुले मान शिकोह का ससम्मान स्वागत 
किया। पर एक बार दुर में प्रोभित कर उसने सुलेमान को वन्‍्दो बना, 
उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति छिनवा प्रागरा के दुर्ग में ले जाए जाने के लिए 
धोरंगबेब के सेतापतियों को सौंप दिया। प्रागरे के दुर्ग में प्रौरंगजेव का 
पत्र मुहम्मद सुलतान पकड़े गये समी शाही वन्दियों को एकत्र कर रहा 
] 


+ जब धौरंगजेब ने प्रपता ढेरा मुल्तान में डाला तथा दारा भक्कर 
(कंस्कृत गब्द 38 का भ्रप्नश्न॑श) माग गया तो समाचार प्राया कि 
शाहजादा शुत्ा 'राजधाती, प्रागरा पर भ्रघिकार करने बंगाल से 
अल दिया है। इसे प्रयानक दुर्भाग्य मान धौरंगजेब दिल्‍ली की ओर लौट 
कह. को जात हुधा कि प्रयाग, तथा बनारस के दुर्ग प्रधि- 
हर “0 कर शुजञा से सिल गये हैं। शुजा ने इन सभी नगरों 
हे ।  " मगल-सिहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध करने के 

भीर जुमतता (मुप्जम खा) ने जिसे दा 
बा 40वें बन्‍्दी बता, दोलताबाद छोड़ 
"या था श्रपनो भक्ति श्वाकर दया की भीख साँगी, छोड़ 
को कुरबर, परवाटाप्रों को एकत्र किया, कुछ हिलुपों 
अनने $ लिए बाध्य किया तया पूरे मार्ग लूटता-खसोटता क्रों 


ज्ञाहजहाँ 
की विशाल वाहिनी ले, 


हे सामप्री एकत्र को। 
हटने चलो । श्ररंगजेब दारा 
जोघपुर के 

सहायता की प्रार्थ ता की जिन्होंने मभताएरंकइकारकर दिल की 
बिमूढ़ दारा धरौरंगजेब की सैन्य-ट्कड़ियों को परेशान करने प्रगमेर की 
पास्ब॑वर्ती पहाड़ियों में जा छिपा। उस्े वहाँ से भी घेरकर खरे दिया 
गया । तब वह प्रहमदाबाद की झोर भागा। 

पूर्व की प्रोर शुजा का ढाका तक पीछा किया गया । बह भी प्रौरंग- 
जैब की सेता से प्रनुधावित होता हुा हड़बड़ी में भागता ही रहा। फ्र्त मे 
उसने वर्मा की सीमा से लगे हुए ध्राकान पहाड़ियों के राखत के हद 
राजा से सहायता माँगी। पर तभी मुगल लुटेरों ने उसपर भपटा मार 
१६६० ई० में उसे समाप्त कर दिया। 

अहमदाबाद में कोई सहायता न पा दारा कूच के रास्ते पुनः भक्कर 
आगा । स्थानीय सरदारों के यहाँ शरण ले दारा को प्रव भी मुगल सिहासत 
की प्राप्ति की प्राशा थी। जब वह मलिक जीवत तामक एक सरदार का 
अ्रतिथि था उसकी पत्नी, नादिरा बेगम की प्रतिसार से मुत्यु हो गई। 
इसके ठीक पश्चात्‌ मलिक जीवन ने दारा भौर उसके पुत्र सिफिर शिकोह 
को बन्दी बना प्रौरंगजेब के सेनानायकों को सौंप दिया। दोनों को जंजीरों 
में बाँध तंगे हाथियों पर दिल्‍ली चाँदती चौक तथा प्रत्य भोड़भाड़ 3 
युक्य मार्गों पर घुमाया गया। सितस्बर, १६५६ की एक ध्रंघेरी फट 
डारा शिकोह, ग्ौरंगजेब के बड़े भाई तया प्रभागे बन्दी, को यंत्रणा न 
मार दिया गया । दूसरे दिन इसकी लाश को दिल्ली में घुमाकर उप् 
महल में दफनाने भेज दिया गया जहाँ कहा जाता है उसका ्रपितामह 


भारत में 
श्र अस्मिन सरल 


] 
«3३० कि उसकी स॒त्तानें तथा उसके ध्रव तक के साथी 
उसके ह॒त्यारे तथा मक्‍्कार पुत्र धौरंगजेव द्वारा धीरे-धीरे समाप्त किये 
आ रहे ये, शाहजहाँ पता भाग्य कोसता रहा। 
कभी-कभी ध्पने एकाकीपन तथा झसम्मान के विषय में वह झपरे पुत्र 
्रौरंगजेव को बढ़े लस्बे पत्र लिखता | यह मुसीबतें तथा नौचा दिखाना 
सब झाप्प का फल था जिसे प्रल्लाह एक दुष्ट पुत्र द्वारा दुष्ट पिता को दे 
रहा था। ोरंगजेब पंतृक स्नेह का प्रदर्शन करता हुमा उसे छलपूर्ण पत्र 
हिखता रहा तथा साथ ही अपने पिता के प्रति करता एवं प्रसम्मान में 
शुद्धि करता रहा । गाहजहाँ को पता चला कि ग्वालियर दुर्ग की कोठरी से 
अल्तायत करता हुपरा उसका पुत्र मुराद पकड़ा गया तथा उसका ऋ््रतापूरवंक 
कष कर दिया गया। 
जिस सम्पत्ति को शाहजहाँ ने छिपा रखा था उसे प्रौरंगजेव के ऋूर 
आदेशों के धतुसार उसने प्रनिच्छापूरवक बता दिया। दारा शिकोह जल्दी 
झें धाएरे के दुर्ग से पलायन करते समय ध्पने हरम की स्त्रियों श्लौर २७ 
साख रुपये। (30324 जोड़ गया था, जिन्हें सौपने के लिए शाहजहाँ को 
अजबूर कर दिया गया। 
इस प्रकार शपने पुत्र से पीड़ा तथा श्रपमान पा, शाहजहाँ प्रौरंगजेब 
के शासत के धाठदें वर्ष, जतवरी २२, १६६६ को मर गया। गर्बीला 
विसासी बादशाह लड़के द्वारा बन्दी बनाया जाकर मरा। शाहजहाँ का 
हिना फरवरी ६, १६२८ से सितम्बर ८, १६५७ तक रहा। १६५८ 
पे शक ने छापने को बादशाह घोषित कर दिया। धन्तिम ग्राठ 
बत्दों जौबन के प्रपमान से मृत्यु ने उसे त्राण दिया। धनेक 
०-१5 34६2-35: खामोश से, बिना किसी के याद किए, मर 
लिए कोई दर्बारियों तथा सरदारों को भाँति शाहजहाँ ने भी घपने 
बरा नहों बनवाया। कहा जाता है कि वह उस सर्वश्रेष्ठ हिन्दू 
अवगत, लाजमहल, में दफताया धरा है जिसे 
अफनाने के लिए हिचू राजा के सिया वा। इसमें पर्ण 
अहाँ दफतायी बयी है को यम परम सम्रेह हैं कि मुगताज 
आता है कि धागरे के की मूर्ख बनाकर विश्वास दिलाया 
है की दो में लगे हुए नन्‍हें से शी में वृद्ध शाह- 


ज्ञाहजहाँ 


यबन प्राक्रमणकारियों ने हिन्दुस्तान को लट के 
ि में प्रभायुस्त 


रत्नों को निकाल लिया। 


औरंगजेब 


औरंगजेब का नाम भारतौय इतिहास में प्रभिशाप के रूप में है क्योंकि 
बह पाप, द्ेप, दुष्टता, करता, प्रातंक तथा तिदंयता की पराकाप्ठा का 
द्योतक है। 
श्ौरंगजेव का कोई भी क्र कायं घम-निरपेक्ष नहीं था। वे सब के 
सब विज्ञेष ढंग से निर्देतापूवंक तथा मुसलमानों की शान के लिए इस्लाम 
के नाम पर घत्वन्त हृदयहीनता के साथ किये गये ये। 
आर में ७४० वर्षों के विदेशों शासन के शीर्ष पर राजगंदी पर 
आ्रासोत होते बाला प्रौरंगजैब, छठा मुगल बादशाह, कुशासन तथा दुष्कृत्पों 
को पराकाष्ठा पर पहुँचा देने वाले का हौ दूसरा नाम बन गया है । 
उसके पश्चात्‌ विदेशी शासक के विषदन्त उमरते हिन्दुत्व ने समाप्त 
कर दिगये सघा जो क्र पशु हजार वर्षो तक मनमानी करता रहा था उसे 
धच्छी प्रकार घेरकर नियंत्रित कर लिया गया, नपुंसक बता दिया गया 
तथा पिजरे में बन्द कर दिया गया। 
धोरंगवेब को घूतंता उसकी ध्पनी थी। उसके प्रहंकेन्द्रित धक्के ने 
उसके पिता जाहजहाँ को शाहो मुगल सरिहासन से धकेल कर धागरे के लाल 
किले के एक एकान्त कक्ष में बन्द कर दिया तथा तौन भाइयों का शिरच्छेद 
22 इक कर ऑएगे ने सभी भन्दरों को 
रेबतित करने, प्रजा 'टने करने का 
दुत्सित अदन ब्रारम्भ किया, ऐ है लूटने तथा संहार 
कह :2०24 2:34 सैडवर इतना लब्जित हुआा कि उसने “पते 
आन से अभिकेशों ३ प्रभावशाली ढंग से विराम लगा दिया ।” उसके 
'धटनाएँ "धत: किसी कार्य के निभित्त लिखे गये पत्रों तथा प्रत- 


औरंगजेव 


विकार (पराजकीप, प्राइवेट) व्यक्तियों 
द्वारा ही जानी दा 

जियो ढारा हो जानी जा सकती है।"(पृ« | लिभरो गई छल. 
डाउसत) । गह्तुतः परौरंगजेद के काका"! शहिपट जे 
कितना भी स्तुतिगान उन पर 
(पपने शासन के प्रयमे दशकोपरान्त हो। /२ 
से उसके शासन का कोई भी लेखा इक गे घोर चाटुकारों 

प्रो० जॉन डाउसन द्वारा सम्पादित सर ०० हि 
मध्यकालीन यवन इतिहास का अष्ट-खरण्डोय 2823. ह की 
बबल इतिहासों की प्रविश्वसनीयता के प्रति बार-बार बह /३५०५ 
मुहम्मद काजिम के प्रालमगीरतामा के विषय में वि 5८ 


कैलाप 
कोति का प्ावरण नहीं कक 


$४ दवान्‌ इतिहासकार 
कथन है : “उस कृति के प्राक्कपन से यही स्पष्ट नहीं है कि न 
उस कृति के सम्पादन में प्रोत्साहन मिलता प्रपितु यह भ्री कि हां भो 


बादशाह के व्यक्तिगत चरित्र को प्रभावित करने वालो घटना हो उसके 
बर्णन पर तो तनिक भी विश्वास न किया जाय । यहाँ बात लगभग 
सभी समकालीन इतिहासकारों पर लागू होती है जो उवाने बातो रंसा 
तथा चादूक्ति युक्त शीषंकों से भरे होते हैं। इतिहासकार को स्वय॑ 
बादशाह द्वारा छातवीन करने के लिए पृष्ठों को जमा करना पढ़ता था। 
तथा सन्देहास्पद स्थलों पर स्वयं बादशाह द्वारा निर्देशित होता पड़ता 
था कि क्‍या रखा जाय प्लौर क्‍या निकाल दिया जाये। शाहों श्रौता मे 
स्वयं प्रपराघी बनने की प्राशा तहीं की जा सकती । धरतः हमें सदंव ध्यात 
रखना चाहिए कि ऐसे सभी इतिहार्स एकपक्षौय बृतान्त हैं जिनपर 
किसी भी दशा में भरोसा नहीं किया जा सकता ।” (पृ १७४-१७४, 
भाग ४॥)। 
विख्यात एवं श्रम करने वाले प्रंग्रेज विद्वान्‌ द्वारा प्रपने प्राठ णों 
में प्रनेकत्र दी जाने वाली ऐसी योग्य सम्मतियों से हमारी सरकार तथा 
जनता की ग्राँखें खुल जानी चाहिए कि यवत शास्त का २,९०९ बष 
का इतिहास बिल्कुल घोसेघड़ी से भरे विवरणों का संग्रह है हक 
प्रकबर तथा शेरशाह, फ़िरोजजाह तथा मुहम्मदशाह ज॑से शरास्ती 
को प्रागामी पीढ़ियों के विश्वास के लिए मानवता के बहुत बड़े उपकरण 
हम में उठाया जाकर प्रामाणिक सिद्ध किया गया है। लब प्राधुनिक 


क्ष्पापक तथा प्राध्यापक बड़े गव॑ से कहते हैं कि 
आभी लिखित ज्ामग्रौ ग्रकवर द्वारा जेंचवायी तवा 
निताएूवं क दोहरे झूठ को बताते हैं-- 
द्वारा, ट्रितीव लुटेरे राजा द्वारा। 

4९८०४ शहर जिस प्रविश्वसनीयता की वात यवन 
मां के अवकालोन इतिहासकार के विधय में बताते हैं वह उतनी ही 
पे के बबत इतिहासकारों के सम्बन्य में सही हैं। यवन इतिहासकार 
विशले शासनकाल के विषय में लिखते हुए यद्वपि मृतक राजा से भयभोत 
जहाँ होते वे फिर भी बे इतने पर्मान्‍्य ये कि हिल्दुमों के प्रति को गयी 
अयानकतम कुरतापों को उन्होंने श्रेष्ठतम व्यवहार में परिवर्तित कर 
किस । घत जब कोई यवत इतिहासकार समस।मथिक राजा के विषय में 
जहाँ हिल रहा होता फिर भो उसकी लेखनी सर्देव गन्दे-से-गन्दे साम्प्र- 
दापिक विप में दृबों होतो हैं। फलतः वह हिन्दुस्तान तथा हिन्दुत्व की 
बदतामी करते तथा इस्लाम धौर यबन कार्यों की प्रशंसा करने में 
उत्साँगत होती है । प्रौरंगजेव को लम्पटता में सहायता देने वाले ऐसे 
एकपओोक ब्तों के होते हुए भी जो बातें हम तक छत प्रायो हैं उन्हें 
० धर लक्ता है कि जैसे हम किसी राक्षस को भयावह कहानी पढ़ रहे 
पर रार ना गण मे कमल गण 
बर १६१६ मे हुपा न जन्म गुजरात के दोहद नामक स्थान 

पा शाह शान करता था, सता मं घोरगजेब ने 
अधा विश्वासधाती होने के प्रनेक लहाइयाँ लड़ों । महत्त्वाकांक्षी, दुष्ट 
क छत रहना. [75 ४०४३४ यात के लिए ध्पने बादशाह पिता 
कर धशिकार कर जेने को चिसी भाई द्वारा शाहो सिहासन 
का जा हिए जी उठके पिता व तय थी । वह पहले ही ३६ वर्ष 


'आषज्रास्य कह युगल सेता का सेतानायक था, जिसने 
की राजपानों बोजपुर का घेरा डाल 


दिया था । मुहम्मद काजिम के 'प्रालमगीर १७ 
स्वर, १६५७ को बादशाह #ब०४. ४४ 
अ्रह्येक प्रकार की प्रव्यवस्था फैल गई 
में प्रशान्ति फंल गई । “अ्रसन्तुष्ड डोही 
संघ तथा विप्लव में सिर उठा लिया । बा ने चारों घोर 
इल्कार कर दिया । “विद्रोह का बोज प्रत्येक दिगा मे डा के मे 
था गौर क्रमशः यह बुराई इतनी प्रधिक हो गयी ५-8० ७४५५२ 
मुराद वरुश सिहासन पर बंठ गया, खुतवा पढ़वा लिया क्‍ 25७२8 रब 
के सिक्के ढलवाकर वादशाह की पदवो ग्रहण कर ली। अंग मे हा 
बही कार्य या, पटना के विरुद्ध सेस्य संचालन किया। तथा बहाँ से 
अनारस को श्रोर बढ़ा ।” यदि शाहजहां के शासनकाल का कोई प्रत्य 
लेखा-जोखा न होता तब भी उपयुक्त प्रंश इस तथ्य के लिए पर्याप्त प्रमाण 
था कि शाहजहाँ का शासनकाल निश्चय ही निस्सीम करता तथा दुष्टता 
का रहा होगा । नहीं तो उसकी बीमारी की सुतकर उसके सभी पुत्र तथा 
प्रजाजन एक-दूसरे का गला काटने कंसे दोड़ सकते थे? सबसे बड़े पृत्र 
दाराशिकोह को अन्य तोन भाइयों की प्रपेक्षा एक लाभ यह था कि राज- 
धानी में था जबकि प्रन्‍्य तीनों बहुत दूर के भ्रान्तों में नियुक्त ये । यह देख 
कर कि भ्रव तो उसका पिता प्रसहाय है, दाराशिकोह ने सत्ता प्रपने हाथ 
में ले ली तथा जिन प्रादेशों पर चाहा, भ्रपने रोगी तथा दुबंल पिता से 
हस्ताक्षर करा लिये। 

दारा ने समस्त महत्त्वपूर्ण सेनानायकों को भाइयों के साथ दूर पड़ी 
सैन्य टुकड़ियों को लेकर राजधानी भ्रा जाने के प्रादेश दिये । उसका 
प्राशय था कि उन सबको विना सैन्य टुकड़ियों के जिनकी सहायता से वे 
सिहासन हड़पना चाहते थे, दूर छोड़ दिया जाये । बादशाह की भ्रक्षमता 
के समाचार को दवा दिया गया तथा दूरस्थ चौकियों को प्रादेश दे दिया 
गया कि तीनों में से कोई भाई झागरे की दिशा कौ प्रोर त बडे । 

मब्यकालीन मुस्लिम दरबार के गन्‍्दे वातावरण में कोई भी बात 
गुप्त नहीं रह सकती थी। शाहजहाँ की बीमारी का समाचार उसके 
तीनों पुत्रों तक किसी प्रकार पहुँच गया । प्रत्येक ते घपने-घपने ढंग से 
पल्य तीनों को मारने की तथा प्रपने पिता को बन्दी बताने को मोजना 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
प्रोरंगजेव प्रत्य ख़बकों भ्रमित करने में सफल 
से सस्धि कौ और उत्तर को 
जप बौजापुर के शासक 
हुए। उसने बहुत 


शोर का) बम छोटे से यह घोषणा करते हुए 
द्रंपरेश टे भाई मुराद . 

रंगे ने सर पावश्यरतता है त रुयाति की। गोरंगजेब 

कशिकों कि उसे प्राकाँक्षा यहो है कि शाही सिहासन पर मुराद 


कक ४५ कर अनकर मक्का चला जाय। इस प्रकार अपनी तथा 
कसरपोकए अस्सिलित करके ध्रौरंगजेव ने झरागरे का मार्ग पकड़ा 


बोर बाद मे मुल्ल तथा सदेहहीत मुराद को बन्दी बताकर ग्वालियर को 
परी कोठरी में डाल दिया। 

६20 पर बा, उसके दो बड़े भाई भगोड़े के रूप में एक स्थान स्ले 
कररेस्थात पर भागते रहे तथा उन्हें ग्रौरंगजेब की सेनाएँ बुरी तरह 
कषदेतती रहों । शाहतहाँ घागरे के लालकिले में वन्‍्दी था ही तथा 
डरा उत्तर में लाहौर से धारे भाग गया था फलत: ध्रौरंगजेब ने जुलाई 
३३. १६४६ को उस समय स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, जिस 
समय दिल्‍्लौ के हिस्दू से हड़पे हुए महल तथा बाग में, जिसका नाम 
उससे झाग़राबाद उपताम शालामार रख लिया था, ढेरा डाले पड़ा था। 
उस समय उसका जो शातदार नाम तथा पदवी घोषित कौ गई वह थी 
अवुलत सृजफफर सुहौउद्रौन मुहम्मद ध्रौरंगजेब बहादुर प्रालमगीर बादशाह 
एन्गाजी। 

ध्ौरंगजेब के शासन के प्रारंभिक कुछ वर्षों का प्रमुख कार्य प्रपने दो 
इड़े भाइयों को जो धर भी दूर ये, पीछा करना या। एक-दूसरे के विरद 
कक कल तौनों भाई हिन्दुस्तान को लूटते तथा 

खितम्बर, १६५२ में धरवसे 


बढ़ा भाई दारा शिकोह को, जिसने शाह- 
जहां छो बोमारी के काल में को, जिसने शाह- 


गया । यह सब कार्य औरंगजेब 
उद्यान में शाह नजर चेला द्वारा 


'300७४॥७७ लि एक बार फिर दिल्‍ली की सड़कों पर 


आरपयद 
चुमाया गया । वह हुमायूँ १ 
दफना दिया गया जो, 32022: 37 जोक सत हे कक क्र 
गा) के प्रनुसार "इस घराने के सभी मारे 2244 (१० १३६, भाण 
है ।” यद्यपि दारा भी ऐसा हो घर्मान्च यबन ९3434 / ० 
यह दोष लगाया गया कि उसे हिन्ुप्ों एवं उनके घामिक 7 हे पर 
भूति है। जिन दिनों भारत में यवन पर्मान्धता का बोद. 
बड़ें धर्मान्ध दुष्ट मुसलमान को हिन्दू प्रथवा उनसे शत 0... 3 
कहकर यातना दी जाती थी तथा प्राण भी मे शिव जब सर 
उत्तराधिकारी दारा की हत्या को भी पौरंगजेव ने इसी 2228 > 
मोदित किया था। ध्रौरंगजेब के चाटुकारों को इन भूठी टिलिया ॥ 
जाल में फेंसकर इतिहासकार दारा को बढ़ा भारी संस्कृतज्ञ तया 
हिन्दू धमं ग्रन्थों का प्रेमी बताते हैं। ऐसे ही नितान्त असत्य दावे 
रहीम खानखाना, खुसरु तथा श्रनेक प्रन्यों के विषय में किये गये हैं। 
गरैबातें ईर्ष्याल प्रतिदन्द्रियों द्वारा दरवार में कही जानो शुरू करदी 
जाती हैं ताकि उसके विरुद्ध वातावरण बनाया जाकर उसके बाण ले 
लिए जायें । संस्कृत का वास्तविक पण्डित उसके समान धर्मान्च, दुष्ट, 
हत्यारा, कातिल, मद्यप, ऋ्रोधी, लुटेरा तथा प्रपहरणकर्ता नहीं रह 
सकता। 

मुन्तकबल लुबाब का लेखक खफी खाँ लिखता है: "भौरंगजेव के 
शासनकाल के प्रथम दो वर्षों में देश में, मुख्यतः पूर्वी एवं उत्तरी भ्रंचलों 
में, विशाल (म्लेच्छ) सेना के गतिशील होने से भ्रन्‍्त महँगा हो गया 
था।” यह परोक्षतः स्वीकृत उस भयातक दुभिक्ष का स्वीकरण हैजों 
यवन शासन के सहस वर्षों तक की लूटपाट के कारण उत्तर भारत में 
फैला रहा । 

खुलो लूट, रिश्वत तथा भ्रन्य ऐसी हो प्रवंधातिक प्रय॑-स्वीकृति के 
धतिरिक्त प्रन्य ब्रेक प्रकार के करों के नाम पर जतता निर्दंयता के साथ 
बूटी जाती थी। इनमें से कुछ ये "हर मार्ग, देश के छोटे तथा नावों में 
चलने वालों से राहदारी कर, प्रत्येक व्यापारी, दुकानदार, कसाई, कुम्हार, 
कक्षी, रंगरेज, जोहरी, बेकर के घर या भूमि पर लगाया गया पंडापी 
जामक कर, बाजार की भूमि, दुकात तथा स्टाल पर कर । धन्य भी ध्नेक 


अजशुमारी बकरियों पर कर), बर 
है आंधानिक कर थे; या दा हे पी यात्रियों से 
दी (8  अाहरो, बेह्यालयों में वसूला गया कर, ध्य॑- 
(2 24 2 ड्रास प्राप्त घन का चतुर्धाश--ये तथा ऐसे 
का करोंहे शाही कोप में करोड़ों पे प्राप्त होते थे।” खफ़ो 
६ न कबन (पृष्ठ २४७, भाग ४॥) कि दुर्भिक्ष के कारण ये सभी 
उरमाप्त कर दिये बे वे, बंसा हो फ़रेब है ज॑सा प्रत्येक यवन इतिहासकार 
ओे छपने हाहो संरक्षक के पक्ष में किया है। परोक्षतः उसके इस प्रसत्य- 
कब को स्वोकारोक्ति भी इस टिप्पणी में पायी जाती है : “यद्यपि दयालु 
बादशाह ते कहे धादेश दिये ये कि इत करों को वसूल त किया जाय, पर 
रो से इतना प्रषिक लोभ था कि इस राजकीय निषेध का कोई फल नहीं 
जिकल्ा ।” बबत कर कितते धृष्थ थे, इस विषय में खफी खाँ कहता है, 
ॉमातदार एवं उचित लोगों (पर्धात्‌ थबनों) द्वारा विशेषतः राहदारी 
को बहुत बुरा कर बताया जाता है “पर इससे बहुत पंसा एकत्र होता 
है; शाह रुशाग के प्रिकांश राग में फौजदार तथा जागोरदार, बल- 
शबंछू तब आाततापुवंक, व्यापारियों एवं दीन यात्रियों से पहले से कहों 
श्र धन एकए करते हैं। उमींदार भी जानते हैं कि कोई प्रछताछ 
लक प्रत: ध्पने श मार्गों से राजकीय अ्रधिकारियों की 
घत एकप् करते है। घीरे-धीरे मामला यहाँ तक बढ़ गया 

है कंकटरी से धपने गन्‍्तव्य स्थल तक पहुंचने तक माल के तार 
कर बुत कर लिका जाता है। कर एकत्र करने वालों एवं जमींदारों की 
-+ बट ्ध्व लक ता शांतिश्रिय बढोहियों की 
आए करत हक “बसहियों का सम्मान 
स्पष्ट कै कि झाणों दर बलात्कार की 


दोष झाण बुझा पा हिल पीछा करे, शराब तथा रसणियों के 
धरती पुरी: करता झा ने मुहम्मद सुलतान के साथ 
डा। बबन शाहजादे को फाँसने के लिए 


इससे म्रधिक झौर क्‍या झ्रावश्यकता थी ! हिन्दू प्फ़ 
सम्पत्ति को लेकर शुजा के शिविर में चला गया 
प्रादेश पर शाही सेना का सेनापति मुप्रज्जम खाँ बढ़ी अि 
उत्ते भय वा कि शाहजादा के पक्ष बदलने के कारण परौरुक. हे गणा। 
नक क्रोध करेगा तथा बदला लेगा । शौरंगजेव के पुत्र को पी घर 
जेने से शुजा का सम्मान बढ़ गया था, भ्रत: उसने शाही सेना कौ [3 
ला के ग्राधीत कर कहर ढाना शुरू किया । वर्षा ऋतु ने इस 222४3 
पहुँचायी । इसी बीच मुहम्मद सुलतान झ्रपना हक माँगने लगा। जब 
की पुत्री उसे दे दी गयी तब वह शाल्त हुआ । जा 
वर्षा के पश्चात्‌, यह देखकर कि उसका सेनापति मुप्रज्जम खाँ शुजा 
को नहीं हरा सकता, नवीन सेना लेकर श्रौरंगजेब स्वयं बंगाल पहुँचा। 
शुजा भाग खड़ा हुआ। ग्रपने ऋूर पिता के भयानक बदले से भयभौतः होकर 
मुहम्मद खाँ ने मुप्रज्जम खाँ के समक्ष प्रात्म-समपंण कर दिया । जब वह 
दुबारा शाही सेना की श्रोर जा रहा था उसके नये ससुर शुजा ने उसपर 
गोली चलायी । किसी प्रकार शाहजादा बच गया तथा जिस कोष को वह 
शुजा के पास ले गया था उसका बहुत कम प्रंश शुजा से वापिस ले सका। 
प्रौरंगजेब का प्रादेश था कि शाहजादा तथा उसके संगी-साथी 
विभिन्‍न दुर्गों में बन्दी बना दिये जायें। प्रत्येक मुस्लिम क्रूर की भाँति 
भौरंगजेव ने ग्रपने पिता से घृणा की भ्रौर उसके पुत्रों ने उससे घृणा की। 
शाहजहाँ की प्रनवरत जिन्तापूर्ण प्रार्थ नाझ्रों के बावजूद भी प्रौरंगजेब 
ने मूतकच्छ से पीड़ित अपने बन्‍्दी पिता से मिलना नहीं स्वीकारा, शाहजहाँ 
को भ्रपनी एकान्तता, परेशानी, दुःख, उपेक्षा, भ्रपमान ग्रादि के विषय में 
प्रौरंगजेब को पत्र लिख-लिखकर ही सन्‍्तोष करना पड़ा। उत्तर में 
श्रौरंगजेव ने बड़ी मीठी भाषा के भ्रावरण में धमकी भरे पत्र लिसे कि यदि 
बह उन हीरों, वस्त्रों, ग्रन्य घन एवं कोष को, जिसे उसने तथा दारा ने 
एकत्र किया है, समपित नहीं करेगा तो उसे गौर भी भिक प्रतिबंध लगा- 
कर प्रपमानित किया जायेगा । इतिहास के शौघ्न विश्वास कर लेने वाले 
विधायों, मध्यकालीन यवतों कौ प्रवंचक वाक्‍्यावली से सु-परिचित नहीं, 
बड़ी जल्दी पासण्डी बनावट के जाल में फॉस जाते हैं; जैसे जहाँगीर द्वार 
परवर को अथवा भ्रौरंगजेब द्वारा शाहजहाँ को प्रदर्शित किया गया प्रपू्े 


भारत में मुस्लिम सुलतान 
श्र 


ट 'घर यह ध्यातव्य है कि चाटुकारिता- 

कार एरंडरा। एन वी रो गन की, जिसके घ्दर हल्‍या 

मच्छर घोष रा का अपने यवन पिता के 
आबनापों कौ वह कटार थी जिसे प्रत्येक पुत्र प्रपर ता के प्रति 
रखता था। व 

मजबूर किये गये 'शाहजहाँ को इच्छा-प्रनिच्छापूर्वक झपने हृदयहीन 

बरंगजेब को २७ लाख रुपये के मूल्य के वे सभी रत्न सौंप देने पढ़े, 
कहें उससे धौर उसके पुत्र दारा ने वर्षों की लूट के फलस्वरूप छिपाकर 
रख लिये थे । 

१६६७ में पौरंगजेब की सेता द्वारा पीा किए जाने पर शुजा को 
बंगाल मे भागकर ध्राकात पव॑तमालाप्रों में शरण लेनी पड़ी थी। वहाँ 
छल भुआग में उससे वह इस्लामी लूट-खसोट की कि शखांग के राजा ने 
क्रोषित हो शुजा को पकड़कर जात से मार दिया। इससे झ्ौरंगजेब के 
डूसरे पंतुक प्रतिदवन्द्रो का पन्त हो गया । 

इसी समय 'दक्षिण में' उभरते हिन्दुत्व के शिखर पर परमवीर देवी 
हिगाजों बे--विश्व के महातम सिपाहियों, लड़ाकों, युद्धकुशलों, प्रशासकों 
हा राबाघ्ों में से एक । उसे मानो परमात्मा ने प्रौरंगजेब की वदमाशी 
अपने शो से, विश्यासघात धपने तीति-मैपुण से तथा लूटसोट बदला 
सैकर समाप्त करने के लिए भेजा था। जिस भारतीय सपूत ने प्रपने जीवन 
प्रोर सम्मात की बाजी देश तथा देशवासियों के सम्मानाथ लगा दी, उसे 
के का जैसे प्रौरंगजेब के विदेशी गुण्डे चाटुकार ने 'राक्षस-पुत्र तथा सर- 
023 २५१, 22442 कहा है--यह भी तव जब हिन्दू 

शिवाजी इस्लामी वस्तु के प्रति पूर्ण सम्मान 

पदशित किया । बेचारे खफ़ो खा को, लोकीर बड़ा 
कि पी जि मे हज 'प्रनचाहे हो सही, कार करना पड़ा 
शाही है 7 एवं बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात था ।” 
जो के दी बन शासकों द्वारा किये गये प्रनवरत 


अजाल्कार, सूट, हत्या, पर्म- का हृदय हुक उठता था। सत्र 


तथा गबन का बोलवाला था। 
करे व ियत  सतो जो शिवाजी के पिताजी की जागोर के 


करते ये, समीपस्थ क्षेत्रों के लूट-खसोट 
'बबन के लूट- 
जाल से इतना भिलन था कि विदेशी खफी लॉ को 


औरंगजेब 
श्छ् 
भी विवश होकर प्रमाणित करना पढ़ा "| 
करते वे। " डा “शिवाजी उनही अहत इस 
अपमानित, दुलियारे तथा दवाये गये 
मात्र देश हिन्दुस्तान में पुनर्वासित करने 
के पहाड़ी प्रान्त में "वत्वर तथा मिट्टी 
एक मुस्लिम राज्य में हो रही गड़बड़ का पूर्ण लाप्न उठाते 
मुस्लिम राज्य से हिल्दु्रों के लिए वे एक रद रद! 
सतत जले गये। डे 'ए वे एक प्रदेश के पहचात्‌ दूसरा प्रदेश 
शिवाजी महाराज कूटनीति तथा ब्यूहरचना में इतने 
भारत में फैली हुई विदेशी इस्लामी बाढ़ के वीच 3००५० पे 
की भूमि के प्रधिपति ये फिर भी उन्होंने सफलतापूबंक एक मुस्लिम 
शक्ति को दूसरे से भिड़ा दिया तथा हिन्दू राज्य का विस्तार किया। उसकी 
प्रशंसा में ग्रौर जो बात योग देती है वह यह है कि प्रस्तित्व भर बचाये 
रखने की प्रनेक चिन्ताश्रों के बावजूद उन्होंने ऐसी स्वच्छ तथा लोकोपकारक 
प्रशासन के संयोजन में सफलता पायी कि उतके भयानकतम यबत शत्रु 
सोच भी नहीं सकते थे। यद्यपि जीवनपयंन्‍्त वे दुष्ट यवन शत्रुओं से 
घिरे रहे फिर भी युद्ध तवा प्रशासन के क्षेत्रों की उतकों उपलब्धियों के 
गौरव की समानता के लिए विश्व के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं। 
हिन्दू पु्जागरण के लिए उनके द्वारा जमाई गयी नींव इतनी दृढ़ थी कि 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ समाप्तप्राय: मराठा शक्ति देश भक्ति में इतनी महान्‌ 
सिद्ध हुई कि उसे एक के बाद एक सफलता मिलती ही रहो झौर प्रन्त में 
दक्षिण में तंजौर से लेकर उत्तर में सिन्ध के तटवर्ती विदेशी यवन शक्ति को 
मुँह की खानी पड़ी । 
शिवाजी के ग्राद्श शासन के पश्मपाती प्रतिकूल मुस्लिम श्रफी खाँ 
लिखता है कि यवन प्रशासित समौपवर्तो भू प्रदेश “हलचलों तथा विद्रोहों 
से कभी मुक्त नहीं रहा एवं राज्य के प्रधिकारी, प्रजा तथां सैनिक लोभी, 
मूर्ख तथा छिछोरे थे। उन प्रधिकारियों का लालच तब धौर बढ़ जाता 
वा जब शासकों की सत्ता में व्यवधान समाप्त हों जाता श्यवा उनका 
होता ।" 
यहे मानते हुए भी कि शिवाजी का प्रशासन प्रार्तश था तथा यवन 


हिल्दुप्रों को धपने हो तथा. हक 


का दृढ़ इरादा कर शिवाजों 
के दुर्ग बनाने” चल दिये। बह 


/ 0) 


स्क ,, बह भारतीय नहीं है। उसकी 
४३७२३०: 20033 हो जाती है। खफी खाँ 
वाणी तथा अं बेदी कप के प्रौरंगजेव की चढ़ाइयों 
ऐसा ही है। वह लिखता है “ज्वीजापुर के विरुद्ध प्रौरंग क्र 
के देश भुरीछत में को गया । जिससे परत्य परेशानियाँ भी उठ लड़ी हुई। 
'शिवाज्ों ते एक-एक कर बीजापुर एवं मुगल सेलाप्मों पर प्राक़मण 
करके ४० दुर्गों पर श्रधिकार कर लिया, जीतकर प्थवा स्वयं निर्माण 
कर; साथ ही उतके भू-प्देशों को भी ले लिया। 
एक जारज पुत्र सिकर्दर पली प्रादिल, जो वोजापुर का शासक था, 
आह देखकर बढ़ा चित्तित हुध्रा कि शिवाजी के देश-भक्तिपू्ण घावों से 
उस्रका राज्य घौरे-धोरे क्षण हो रहा है। खुले रूप में उसने हिन्दु्ों के 
विस परम्परागत घबत घृणा उभारी तथा सवन घर्मास्घों को शूर शिवाजी 
करने को चुतोती दी। कायर सिकन्दर झ्रादिल की खोखली 
बिषाह गूर शिवा का मुकाबिला करते के लिए एक धर्मान्थ को प्रेरणा 
थो। सिकन्दर धलो के शाही रसोइए के एक पुत्र लम्बे-चोड़े प्रफजल खां 
ने खरई छक्का कि बह शिवाजी को उसी सरलता से भून देगा जिससे उसका 
पिता झ्ाहो भोजन भून देता है। 
धरमल की डोग से भ्रतोव प्रसन्‍न होकर बोजापुर-शासक ने उसके 
हा स्लिम पराततादिों की बहुत बड़ी तेता कर दी। राक्षस के समान 
रा दुआ, कोर भचाता हा बबल सैल्व-बल मराठा देश को 
रो ओ जज तह पश्बाद्‌ बूछरे को भ्रष्ट करने सगा। 
करने भगत के में चिहक उन्हें सस्निदों में परिनतित 
वा आसार, करना, उन्हें नीचा 
है] 'क दुग्घ से रहित करता था । 
इबमच्छो ६४ मर इस शक्तिशाली सेला को हराकर इसके 
आजा अह कूटनीति, साहस एवं देशभक्तिपूर्ण 


पक कक 


कौशल की सहानतस चातुयपूरण कहानियों ] 
से प्रतापगढ़ दुर्ग की पहाड़ी के नीचे एक ४५०९५ । शिवाजो ने चकमला 


प्रत्येक के साथ चुने हुए भंगरक्षक तथा एक ४३७५५. के लिए कहा। 
दोनों मुसलमानी भूठी मित्रता के चनुसार मिले तो है32९० ६ था। जब 
खा ने शिवाजी की ग्न अपनी बगल में दावकर पत्ता घोटना घाह के 
क्षण को भी व्यतीत किए बिना प्रफजललां ने एक छत हि 
शिवाजी की पीठ पर भयानक वार किया। छरी शिवाजी | निकालकर 
लगी। जिसे उन्होंने विचारपू्वंक विश्वापणात से सुरक्षित सु ये 
रेशमी परिषान के नीचे पहन रखा था। शिवाजी को तनिक भी हानि 
जाए बिना वह छरी छिटककर जा पड़ी । प्रपनी गर्दन को प्रफजल की + 
में दृढ़तापूवंक पकड़ी हुई देख, घातक भय जात, शिवाजी ने फौलादी बघ- 
ले को जिसे उन्होंने परपनी हथेली में छिपा लिया'था तथा उंगलियों पर 
लोहे की प्रंगूठियाँ चढ़ा बिल्कुल तैयारी की प्रवस्था में ये, प्रफतल लॉ के वेट 
में घुसेड दिया तथा उसकी प्रांतें बाहर निकाल लीं। घने रक्त-प्रवाह के 
कारण अ्फजल भ्रचेत हो पीछे डगमगाया धौर दूसरे|हौ क्षण उसकी लम्बी- 
चौड़ी काया ढेर हो गयी। कष्ट के कारण प्रारम्भ में तो वह दहाढ़ा पर 
बाद में सहायता के लिए मिन्‍नत करने लगा । उसने कुछ दूर रखी पासकी 
तक भी रेंग जाने का प्रयत्न किया। पर देशभक्तिपूर्ण कध में शिवाजी 
तथा उनके प्रंगरक्षक को भ्रपनी तलवारें चलाते: देख चारों पालकीबाहक 
अय के मारे भाग खड़े हुए । 

अफजल खाँ के प्रंगरक्षक सेयद बन्दा ने प्रपती तलवार का लक्ष्य 
शिवाजी के सिर को बनाया पर शिवाजी के सतकं-अ्रंगरक्षक जोबाजी 
द्वारा क्षणभर में ही उसकी बाँहें काट डाली गयीं। जब प्रफलल खाँ 
का कटा हुआ्ला सिर विजयपूर्व क वर्छी पर टाँगकर दुर्ग को ले जाया जा 
रहा था, चारों झोर जंगलों तथा घाटियों में छिपी शिवाजी की सेताप्रों के 
लिए तूयंनाद किया गया ताकि वे भ्रपने छिपे हुए स्थल से तिकत्त श्रफनल 
के शिविर पर अकस्मात्‌ ही दूट पड़ें जिसे उन्होंने चारों प्रोर से घेर लिया 
था। इस प्रकार मराठों की झोर बहुत ही स्यून हताहतों के पश्चात्‌ 
बीजापुर को समस्त सेना काट डाली गयी । उन्हें स्थाति तथा प्रफालला 
डरा लूटकर एकत्र की गयी सम्पत्ति मिली। 


श्न्‌ अ४ ४ । 3007) सुलताक 
१ 
'बताता हुआ भी खफी खाँ यह 

शिषाजी' रो लगन न घफ्ते लोगों को “पराजित नल 
पक की घर दी । उत्होंने योद्धाशों को प्रपती सेना में लेने का 
अस्ताब रखा घर उन्हें जीत लिया।" 

अप्रादिल सौ ने घपने श्रेष्ठ जनरल रुस्तम खाँ के ग्रधीन प्रन्य सेना 
सजी । पानहोला दुर के क्मीप के युद्ध में रस्तम खाँ पराजित हुग्रा। 
आझारांश यह कि भाग्य की देवी ने इस विश्वासधाती, व्यथं के मनुष्य (यह 
क्षफ़ी ला द्वारा दो गयी उन्हीं शिवाजी को गाली है जितकी उसने बाद में 
अशसा की) की सेनापों में वृद्धि हुई तथा वह प्रतिदिन प्रधिकाधिक शक्ति- 
शाल्ो होता गया। उसने नये दुर्ग स्थापित किये तथा भ्रपती राज्य सीमा 
जड़ाते धोर बोजापुर को लूटने का स्वयं का किया । दूर से झाये काफिलों 
को उसने लूटा, पर उसका तियम था कि उसके प्रनुयायी कहीं भी लूट- 
ब्वाटकरें मस्जिदों, कुरान तथा किसी स्त्री को कोई हाति न पहुँचाएँ।" 

आ्ौरंगजेव जो ध्रव तक शिवाजी को घृणापूर्व क 'पहाड़ी चूहा” कहा 
करता था ध्रव यह जानकर चौंक गया कि वह चूहा नहीं था प्रपितु ऐसा 
अ्यक्षि था जिसने बड़े-बड़े यवनों के गव॑ को चूर कर दिया या। 

८०२7-३० के भ्रादेशानुसार दक्षिण में मुगल सेनाग्रों के संचालक, 
के मामा शायस्ता खरा को शिवाजी समाप्त करना था । शायस्ता 
£200%४ दर धोरंगाबाद से चला ध्रौर शिवाजी के राज्य के एक गाँव 

>लरक कर लिया। उस समय शिवाजी पूना से ४० मील 

७९००. १ 3अम से पीछे हटकर उन्होंने भ्रपने गुरिल्लाप्रों 
0०% > 22 ("2588 लूटने में लगा दिया। बड़ी कठि- 
जब दो स्थानों पर फू हा ) द्वारा निभित पूना तथा शिवपुर 
कर जायस्ता थी (3 कवर श्षफी खाँ लिखता है । पूना पहुंच- 
पर पर धषिकार कर लिया । एवं घृष्ठता दिखायी कि शिवाजी के ही 

मूल । 
खड़ाई के न को घेर लिया तथा दो मास की भयानक 
पक काकिकता है भी युदृढी भर मराठे प्रतिरोध करते 


औरंगजेब 
ते मालवा से जफर खाँ ५ 
के सुगल सेना को 225 हि कि वह दक्षिण मं बुत क् 
यबनों की लूट ने ग्रौरंगजेबी 
फिर ला दिया। खफीखाँ लिखता है है 53 रत कम दि 
सेनाप्रों के प्रावागमन के कारण भ्रनाज बहुत कप तथा जा बुद् एवं 
था । श्नेक जिले पूरी तरह उजड़ गए तथा चारों पोर से सर 
के भुंड राजघानी की प्रोर चल पड़े। तगर का प्रत्येक मागं तथा 0५.4 
कप तथा दुःखी लोगों से इतना भर गया था कि लोगों का' घूमना कठित 
१६ ६१ में सभा, रूपसिह की कन्या को मुगल शाहजादा मुहम्मद 
मुप्रज्जम ने भ्रपने हरम में बन्द कर रखा था। प्सम के देशभक्त वीर हिलू 
झ्रब मुगलों की लूटपाट के विरुद्ध विद्रोह कर उठे । "खारब्ातत (जौ बंगाल 
में था) को असम के हिन्दू राजा तथा कूचविहार के हिल्दू शासक |! 
नारायण को समाप्त करने के झादेश भेजे गए।” मुगल सेनाधों ने घर- 
गाँव को ग्रपने प्रधिकार में कर लिया पर हिन्दुप्ों ने "'प्रधियारी रातों में 
आक्रमण करके पग्रनेक स॑ निकों तथा घोड़ों को मार दिया।" 
अपने शासन के पाँचवें वर्ष में प्रौरंगजेब बीमार पड़ा । उसकी ग़ताई 
हुई प्रजा तथा दरबारियों ने विद्रोह कर दिया किन्तु उन्हें यह जानकर 
प्रत्यधिक निराशा हुई कि प्रौ रंगजेब ठीक हो गया । उसके राक्षसी शासन 
से मुक्त होने की समस्त प्राशाएँ ध्वस्त हो गयीं । प्रौरंगजेब की बीमारी 
का हाल सुनकर ग्वालियर दुगं में वन्दी उसके भाई मुरादबख्शा ने पलायन 
का यत्ल किया । किन्तु उसे पकड़ लिया गया तथा एक बनाबटी मुरहमे 
के पश्चात्‌ कि उसने हत्या की है, उसे प्रतेक यख्तणाएँ देकर मार दिया 
ग्रया। 
असम के हिन्दु्ं ने संकल्प कर लिया था कि वे लूट मचाने 4: 
बबन सेना को दण्ड देंगे मोर उन्होंने इसे "इस सीमा तक घटा दिया 
प्रापस में सलाह करके कुछ ने तो खानखानन को हम 
चले जाने की सोची। उसने सेना को ग्रत्यक्षतः तो भागे बढ़ने कै वर 
हिए किल्तु परोकषतः प्त्यवतत की सोची तथा घ्पने लोगों को गासि के 
आपसी के सब्जवाग दिखाकर सान्‍्टवना दी ।” निराश होकर जुललित 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


हद 
रक्षाहौत 'नागरिकों को । "प्राज्ञा दी गयी कि हजारों हत्या 
हर गहन नी हिर गिबिर के बवारों प्रोर बाँध दिए जायें।" ऐसी 


कस के साथ माँपड़ों में रहने बाले प्रसहाय हिन्दुष्नों को 
४:28 कल के लिए मजबूर कर दिया गया। ग नहीं कहा जा 
सकता कि खफी माँ सहो लिख रहा है प्रथवा मुस्लिम तिहा की उन 
भू को प्रदर्शित कर रहा है पर वह दोनों प्रकार की वातों को कहते हुए 
लिखता है "परत में राजा शान्ति की शर्तों के लिए राजी हो गया तथा: 
पचास हाथी तथा प्रपती भद्दी कस्या को और 
आदशाह को सोता, चाँदी, पचास हा 
डुघ नकदो तथा सामान सहित प्रपनी दूसरी कन्या को खानखानन को देने 
को राजी हो गया। ख्ात ने बीमारी की मारी सेना तथा झनेक सरदारों 
४०४] मे प्रत्यावतंः वि 
घोर को मरणासल्ल दशा में प्रत्यावतंन प्रारम्भ किया | खान 
शासन स्वयं बहुत बुरी तरह बीमार था। भ्रौर ऋुचविहार के सीमान्त 
चर किसपुर तामक स्थान पर मर गया (पृष्ठ २६८, भाग ७] )।” 
ड्स्त' अंक्तियों का हमें गहन प्रध्ययत करना चाहिए क्‍योंकि मुस्लिम 
इतिहास लेखत को नित्दक प्रवृत्ति कौ परिचायिका हैं। वह यवन सेना की 
लि है जबकि वास्तव में थवन सेनाएँ प्रपने सेना- 
प्रतियों, तथा लोगों सहित बुरी तरह खदेड़ दी गयी थीं। 
कवियों को यृस्तिस हरमों में प्रपहरण कर ले जाता उतकी बिला- 
का धोतक हैं। दूसरों विशेष वात यह है कि जब कोई यवन सेना- 
जाय, केसे प्रस्तुत सन्दर्भ में लानखानन, कोई विजय की ठात न कह पा 
कल कस पर भी हिंदू स्त्रियों तथा जंगली हाथियों को 
हु व कई के वास यह कहकर भेज देता था कि उन्हें 
है। पहाँ यह भी ध्यातव्य है कि खानखानन जैसा मरणा- 


अस्त मुस्लिम बनन्त ने हरम में 
2525) काल में भी प्रपने हुरम में श्रायी स्त्रियों को भ्रष्ट करना 


शा [४०# १२४४ क सातवें वर्ष उसका मामा शायस्ता खाँ, जिसने 
गहरा 'भिवा कैबाहक दा हर करने को घृप्टता की थी तथा 
करा, के घातक था, शिवाजी के श्रद्ध॑ रात्रि के झ्राक्रमण के 

जे शो मन कव। 
शाष क्षफी खाँ लिखता है कि शायस्ता खाँ 


हिन्द राजा 


औरंगजेब 


“बुना में एक ऐसे घर में रहा जिसे नारकीय कु ऐ 
सचमुच ही वह “नरक” में घुसा क॥0०43..2030.0). चा।"' 
धवित्र निवास स्थल में प्रवेश करने का नारकीय दुख मिल का" 
से हर दुख मिला था । उसे 
ही शीघ्र वहाँ से भयभीत होकर भागना पड़ा जिसमें उसकी दो क्हृत 
कट गयी तंथा लिड़की से कूदते समय तौन उंगलियाँ बढ़ी मकान 
शिवाजी की शक्तिशाली तलवार ने काह ६0202 9255] 
न र ट द्ालों । बाद में तो शिवाजी कौ 
मोम्यता का कहना ही जया ! च्‌.ने हुए शूरवीर देशभव्तों को लेकर शिवाजी 
ने उन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग ने धपने को बराती 
बनाकर प्पने मित्र को दुल्हा के वस्त्र पहनाकर १६६३ की एक रात में 
पूता नगर में प्रवेश के लिए उन्होंने मुगल दुरगंरक्षकों से श्राज्ञा प्राप्त कर 
ली । वे ढोल बजा रहे ये गौर प्रातिशवाजियां छोड़ रहे वे । दूसरा समृह 
उनके पीछे-पीछे यह बहाना वनाकर चला कि वे मुगल सेना की मराठा 
टुकड़ी हैं तथा कुछ हिन्दुप्रों को पकड़कर वन्‍्दी बनाकर लाये हैं। ठीक 
आ्राधी रात के समय जब शायस्ता खाँ धौर उसके संगी साथी सो गए ये 
तथा मुस्लिम रसोइए दूसरी प्रातः की रमजान की दावत के लिए भोजन 
बनाने लगे, शिवाजी के सैनिक पिछले दरवाजे से घर में घुस प्राये ज्सि 
रसोइयों ने खुला छोड़ दिया था। इससे पूर्व कि वे सहायता के लिए 
बिल्लाएँ उन्हें काट डाला गया । शिवाजी के लोगों ने उन इंटों को हटा 
दिया, जिन्होंने रसोइये से मुस्लिम हरम का रास्ता उस समय से बन्द कर 
रखा था जब से वहाँ शायस्ता खाँ का प्रधिकार था। उत् मार्ग से होकर 
बे महल में प्रवेश कर गये । अन्थका रपृर्ण भवन में बड़ा आरी शौर मच 
गया--लगता था जैसे नरक में शोर मच गया हैं। कोई नहीं जानता था 
कि कौन, किससे गौर क्‍यों टकरा रहा है। लौग हेडबाकर 'इतस्तह: 
भागने लगे। जो संपान कियें हुए मम रहें ये ग्रंधवा दिलासिता में भूस 
रहे थे उन्हें संभलने 


ऊपर चढ़कर इतनी जोर से ढोल पीटा कि शायस्ता लाँ का की सह 5 
यहनहीं सुन सका कि दूसरा कया कहता है। इसे प्ासपगं जनक रबर के 
समूचा पूना नगर श्ाधी रात को जाग पड़ा। शायस्ता खाँ का पुत्र तथा 
एक वेगम काट डाले गये जब कि शाय॑स्‍्ता ला अपभीत होकर ठीक उस 


आरत में मुस्लिम सुलतान ब्रौरंगजेब 
७० कप 
अब ख़पलप्राती तलवार का घातक उधर यवतों की भयानक क्रताप्रों से शिवाजी दुःख्लो हो से 
समब लिएकी से ५२ ६२०४४ कँ ते देखा कि दो हो उंगलियाँ शेष का प्रवसर उपस्थित हुआ्ना । मुगलों की ग्रोर सलदि केन्थ िजोड 
आर होते को पा भरे ते तीन को पहले ही काट दिया है। एक अन्बि की बातें की । शिवाजों को अपने ३५ दुर्गो में 
रह गरी ह. >> गा बंदेशी रात के तरक की प्राकृतियों मे जैसी कि हिन्दू राजकुमारों के रूप 
बत्म मुस्विष सरदार 'रा गद्या | इसके ठीक पश्चात्‌ मराठा 


लगता था, मार है 
जाएस्ता माँ जता ही करते हुए महल से बाहर तिकल गये। उस समय अजना था । 


दल के सानक स्वर में शत््‌ को यह सब प्राश्चयं जनक लगा। पझौरंगजेव जनवरी २२, १६६६ को प्रागरे के दुर्ग में भ्रपते हहपने वाले पुत्र, 


पर के धरे धरानित मापा को दूर बंगाल भेज, दलिण की शुगल प्रौरंगजेब के बन्‍्दी के रूप में शाहजहाँ चल वसा । प्रौरंगजेब ने इतना भी 
बना का परितायकत्व शाहनादा मुहम्मद मुप्म्जम को सौंप दिया। उचित नहीं समभा कि बपने वृद्ध, मरणासन्त पिता को 


देख भी ले। 
शिवाजी के हाथों मार खाने का वदला लेने के लिए झौरगजेव के 
मामा शायस्ता खाँ ने दो हिन्दू प्रदेशों से वदला लिया तथा प्रराकात को 
पहाडियों में प्रवस्थित संग्रामतगर तथा चटगांव के नाम वदलकर क्रमणः 
प्रालमगी रतगर तथा इस्लामाबाद कर दिये। इस प्रकार भारत में यवन 
ज्ञासनकाल में लाखों हिन्दू ही नहीं प्रपितु तगर एवं हाथी (घर्मान्घ प्रकबर 
द्वारा राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया गया 
था) भी इस्लाम में परिवर्तित कर दिये गये ये। 

जयसिह के उत्साहित करने तथा सम्माननीय ब्यवहार एवं | 
प्रत्यावतंन की गारस्टी पा शिवाजी ने प्रौरंगजेब के दरबार-में जाता 
स्वीकार कर लिया । इसी बीच उन्होंने बीजापुर के यवन राज्य पर मुगल- 


आाहयादा ते घने पिता को सूबना दी कि "शिवाजी प्रधिकाधिक 
साली होता जा रहा था त१। अतिंदित शाहो भुभाग तथा काफिलों को 
आकृमघ ऋर लूट रहा था। उसने जोवन, पावल तथा सूरत के निकट की 
शल्य बर्ररगाहों को हृथिया लिया था तथा मक्का जाने वाले जहाजों पर 
आइमश किया था। उसने प्रतेक दुर्गों का निर्माण किया या तथा जल- 
थार के धाबागप्त में स्यवधान उत्पत्त किया था। महाराजा जसवन्तसिह 
(झोषपूर के बादशाह महार्‌ शिवाजी के विरुद्ध विदेशों सुस्लिस की श्रोर 
के खाने को सखबूर किया गया) ने उन्हें दबाने का पूर्ण प्रयत्त किया पर 
ओरई लाध वहीं हुपा । जयपुर के शासक राजा जयसिह (तथा प्न्य बहुत 
से खरदार) सिवाजी का पौधा करते दक्षिण भेजे गये। 

इसके पाक्यात्‌ पनों ने कितता विध्वंस किया, इसका वर्ण त करते हुए 


प्राकृषण की सहायता करने तथा विजित भू-क्षेत्र का कुछ भाग लेना 
है" वाह हित अशर कूरता तपा धातंक से एक के बाद ख़ोकार कर लिया । मुगल सेनाप्ों ते शिवाजी के श्रेष्ठ नेतृत्व तथा बहादुर 
“२२८ >प_5+ के लिए मजबूर किया गया तथा ७,९०० यवन एवं प्रनुशासित सेना की सहायता से ही बीजापुर को भूकने के लिए 
आग निएकत हे गे कि दे “शिवाजी द्वारा विजित भू-भाग को मजबूर कर दिया । 
ि 


बोजापुर के विरुद्ध प्राक्रमण के विषय में खफ़ी खाँ के वर्णन से स्पष्ट 
है कियबनों के यू द्ध करने के ढंग कितने कर एवं प्रनेतिक थे । यवत सेनापों 
की सूट के विषय में खफी खाँ लिखता है : "तालाबों के किनारे काट डते 
गये, कुष्ों में जहरीली वस्तुएँ एवं गन्‍्दा मांस फेंक दिया गया, दुर्गों के 
समीप के वृक्ष तथा विशाल इमारतें तष्ट कर दी गयीं, भूमि तथा बागीचों 
हा धाकमणों से मुगलों की दशा हीन हो गयी थी, बुकौले कांटे गाड़ दिये गये तथा नगर के दोनों प्रोर घरों को इस प्रकार 


कर दिया गया कि नगर के समीप संस्कृति का चित्ल भी नहीं रह 


__ आर 


तथा भ्रगणित पशु छीन लिये 
गये 
शतह्ार शफ्लताोोँ, परपेरी रातों प्रचानक प्राक्रमणों , उतकी 


आरत में मुस्लिम सुलतांन 


ब॑ तहीं कि भारत प्रयंहोन 
५ +ंछ कह हे केस, जे पी) बा वर्ण जहीं ँ री 
जर्षा।" (पृष्ठ २७६-रे३ लि मकिकका हे अपने रेश की घणा 
का भूत वर घेर यतों के लगातार हसलों की बह शिकार रही । दे 
को क्ष करने तथा हिन्दुधों को समाप्त करने के 
हसते एक-दूसरे को पषिकार में दु 

खिए बिचे जाते। वि कक 

से रस्टको पकतों ढाए को गयी फररताधों से बचाने के लिए 


राज के घरौरगगेश से मिलते को सहसति प्रदान की । प्रोरंगजेब के 
दरबार के लिए शिवाजी ते राजगग का दु्गं सोमवार, मार्च ५, १६६६ को 


प्‌ (जतवरी २२,१६६६) के 
बाण घौरपगेद को मुक्त कप से साँस लेते का प्रवसर प्राप्त हुमा; वह 
करारी १४; १६६६ को धागरा पहुँचा। पते पिता के सिहासन को हड़पने 
उषा उन बरपमात को प्रयस्‍्वा में रखने के कारण प्रौरंगजेव को प्रागरे 
जाने का साहस नहों हुपा । इस बौच वह दिल्‍ली हो ठहरा रहा । शाहजहाँ 
को घह्ब ने धर उसका बादगाह को हैसियत से, उचित प्रकार से, ग्रागरा 
खाता 5म्पद किया । फरवरी १४, १६६६ को वह धागरे के दुर्ग में पहुंचा 
धीरे परे में हो मात २५ को चौधो बार ताज रखकर प्रपने मृतक पिता 
$ स्तराबिकारी होने हो धोषणा को । उसकी पहले तीन ताजपोणियाँ 


29३ 
रामसिह द्वारा दरबार मे जे 
ः न मह द्वारा दरबार में ले जाये गये 
की घोर से सुगल वादशाह को ३०,००० हपये मंट किये. तीजी 
ट किये गये। दत्वबाद 
किया कि मराठा राजा 


'बालो वरितयों में हे 


तथा राजकुमार को ५,००० के सेतानायक्ों को दुर 
होते के लिए कहा जाय । 

इस प्रपमान के विरोध में शिवाजों ने विल्लाकर शाही दस्वार 
गालियां देना प्रारम्भ किया । इससे पूर्व किसी ने भो शक्तिजाली बा 
दरबार में। यद्यपि शिवाजी प्ोरंगजेव से भेंट करने एस हजार मौन मे छह 
के फिर भी प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह मिलते समाप्त हो गया। शिवाजी 
ज्ीध्र हो रामसिह के घर चले गये । उन्हें पास के ही शिविर में ठहराया 
गया झोर कुछ दिनों पश्चात्‌ ही फोलादखां के निरोक्षण में उनपर मुगल 
गारद बिठा दिया गया । कं 

शिवाजी ने इस गतिरोध से बाहर निकलते के लिए प्रौरंगजेब को 
अनेक पत्र लिखे किन्तु वह तो शिवाजों को मार डालने पर तुला हुपा था। 
प्रब शिवाजी को प्रपने भयानक प्रन्त का विश्वास हो चला, घत उन्होंने 
प्पने ३५०७ सशस्त्र प्ंग रक्षकों को वापिस महाराष्ट्र भेजने के लिए बादशाह 
की ग्राज्ञा चाही । ग्रोरंगजेब को यह माँग बहुत भलो लगी क्योंकि इस 
प्रकार झ्रक्षित शिवाजी को मारना और भी सरल हो जायगा । जुलाई २५ 
को वे लोस चले । बीमारी का बहाता कर शिवाजी ने पौरंगजेव के सभी 
महत्वपरर्ण दरवारियों को मिठाइयों से भरी टोकरियाँ भेजना प्रारम्भ किया। 
१७ श्रगस्त के तीसरे पहर चार व्यक्तियों द्वारा (पालकी की मांति; ले 
जाए जाने बाले बढ़े टोकरों के निचले भाग में भल्ी-भाँति बंधकर शिवाजो 
तथा शम्भा जी बीच में समा गये । उनमें से दो में शिवाजी तथा शम्भाजी 
ये । फोलाद खाँ के सतक॑ सन्तरियों नै यूं हो दो-एक का निरीक्षण किया। 
उन्होंने टोकरों के हककन खोले पर उनमें सिवा सुन्दर सुगन्‍्य के कुछ तहीं 
पाया । उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए कह दिया; इस प्रकार शिवाजी तथा 
अम्भा जी सुरक्षापूवंक बाहर या गये। छः महीने को प्नुपस्थिति के 
प्रनन्‍्तर भाग में घनेक ग्रापदायों तथा मृत्यु से साक्षात्‌ कर १२ सितम्बर, 
१६६६ को शिवाजी मराठों की राजघानो राजगढ़ पहुंचे । शम्भाजो को 


भारत + 3 सम मुसताओ 

हा ॥# भधरा 
रह शिररत्त पुआारी। के सरक्षण ने मरा छोड़ दिया 

करी पिला, १६६९ को पहुँच पाये। 

शा । बैलइसार ९ लायत की बात २४ घण्टे पश्चात्‌ लगो। 
काश सील के सोकरों में बाहर हो जाने अल पश्चात्‌ एक 
किकल इंतिनिवि, हिरारो फरजरद, बिस्तर पर उनका स्थानापन्‍्न हो 
का कद चिट तो बे लिया था पर गिवाजी की पंगूठ पहन- 
रे शोर बह एटा लि वा। बह तथा उसका एक मुस्लिम साथी 
शा लाने के बहाने धरा रात से कुछ पहले चले गये । यह सोचकर कि 
कर मे बाबत हुआ धो रगरेव बहुत भयानक बदला लेगा, फौलाद खाँ 
बेब वात उठा | उसने सम धागरे की खोल का प्रादेश दिया। शिवाजी 
ह जे िर एवं विश्स्‍ साधी, जिस्होंने यह योजना रची यी, वन्दी बना 
कहे गे ॥ बे &ै रघुनाव इल्लाल कोर्दे तथा उनका साला तम्बक सोन- 
दे दकौर । वे तथा रामसिह के कुछ प्रपने प्रादमी भी, जिनमे बलीराम 
वृरहिल/ जोडों होहों। श्रोकृष्ण तथा हरिकृप्ण प्रमुख थे, दुष्ट यवन डंग 
जे दाकदिल किले गे । उनको नाक तथा मुंह में बलपूर्व क नमक का पातो 
डा फिदा शा ला लिशाजों के पतायन का कुछ भी भेद बताने के लिए 

हिहंस्तापुरंक को हो मे पोंटा गया । पर वे कुछ भी सूत्र त दे सके । 
बरेओरे एक-एक करके ध्यवा समूह में, शिवाजों के सभी साथी 


&.. के बाद शिवाजी को उसमें 
का शा स्लु कर नह 
का के को. पते पुर कि मरकार झोरंगजेब ग्रपनी घातक 
2 'पाजो की खेघा ने इतनो शान्तिपू्व क पलायन 


औरंगजेब 


हि हि | रू 
किया कि क्रोधी ग्रौरंगजेब घफने दौत पीस नि 

सगा कि शिवाजो किसी जादू द्वारा चिढ़िया ३,202 पारवर्य करते 
भूत के समान हवा में गायव हों गया । यह मुग्त निए के पषणा 
अक्त मेघा की स्पष्ट विजय थी। 'पता पर हिल देश- 


जिवाजी के पलायन का बदला लेने शिवाजों का 


किये जाने के लिए 
साथ उसे इस्लाम स्वीकारने 


पर मजदूर किया जाकर मुहम्मद शुललौ ल नाम दिया गया तथा भजन 


पाज्नाज्य के लिए युद्ध करने दूर काबुल भेज दिया गया। उनके बाबा 
कॉडाजो पालकर की भी यही दशा हुई । नेताजी ने शी प्र ही प्रपनो मुखंता 
महसूस की । नो वर्ष प्रानल्द मनाना उसे घृणा करने तथा हिन्दुत्व को घोर 
लौटने के लिए पर्याप्त थे। पश्चात्ताप करते हुए नेताजों १६७६ में 
जशिवाजो के समीप लौटे । उन्होंने घामिक पद में परपने समय मे बहुत 
प्रागे होने के कारण, नेताजी को पुनः हिन्दू वर्ग में ग्रहण कर लिया। 
नेताजी का हिन्दू धर्म में प्रत्यावतं न उन करोड़ों व्यक्तियों के लिए प्रकाश- 
पुंज होना चाहिए जो नौ से उन्‍्नीस थोड़ियाँ पहले, ऋरतापुवक पपने 
पूवंज़ों को परिवर्तित किए जाने के समय से स्लेच्छ नाम धारण किये हुए 
है । नेताजी के समान वे भो हिन्दू धर्म को पुनः प्रहणकर प्रपती गौरवपुर्ण 
हिन्दू परम्परा का दावा कर सकते हैं। 

शिवाजी काण्ड के कारण ध्रौरंगजेब की दृष्टि में जयस्लिह गिर गये 
ये । उन्हें बीजापुर का घेरा उठाकर शीघ्र हौ उत्तर श्राने का प्रादेश दिया 
गया। भ्ौरंगजेब जयसिह से इतना चिद्र गया था कि लौटते समय दुरहान- 
पुर में २ जुलाई, १६६७ को दौ रंगजेव के प्रादेश पर जयसिह को विप दे 
दिया गया। यवनों के धन्य हिन्द सहायकों को भाँति जयसिह भी शोक 
निगल हुए। 

अपने राज्य में लौटने पर शिवाजी ने गोलकुण्डा के शासक ध्रव्दुल्ता 
शाह को जीत लिया तथा उसकी सेनाप्रों को बौजापुर राज्य तथा मुगतों 
कै विद््ध ले चलने का वचन दिया। बड़ें चातुर्य के साथ शिवाजी ने 
अुशलों को उनके द्वारा विजित दर्गों तथा भुभागों से बहिष्कत कर दिया, 


8 -- /# 


भारत मे पुष्लात उततान 


रद हंस ता गैर घने पास रल मराठा 


० इतना दूर कर दिया 
 आाम्रिमक्ति एवं स्तेह कों इतना दूर कर 
की बे 5“ ] जय-जयकार लेते उसने शाही 


त्षोर्षा ये घाता होल के भौ घृणा करने लगा । दिल्‍ली गायकों 
गवाधा कि हा के रियर तरसकर, मुगल बादशाह पर प्रभाव 
एक अंगोहनों ने संरक्षण 


एक क उतको घृणा ते उक्त कला को मार दिया है, एक 


। बुला प्राप्त होते पर झौरंगजेब ने कहला 
बना कहा कह दिया बाप कि ह घना कोलाहलप्‌र् 
हर कु कया क किसतत करने को तथा मरलों की 
बकड़ समाप्त करने के लिए धन को ध्ावश्यकता थी, उ न्‍्होंने प्रक्तूबर ३, 
१६७* को सूरत पर भपड्टा मारा धोर मुगल गिरोह को उसी प्रकार लूटा 
कस प्रकार पहले श्री जनबरी ६ से १०, १६६४ में लूटा था। सैकड़ों 
बरषों ग्रे झारतीए धर खुटा जाकर सूरत में एकत्र किया जाता था तथा 
जएँ ते हो विदेशों बलुचियों, प्ररबों तथा प्रबीसीनिया निवासियों 
को घोहा करने के लिए-घेजा जाता रहा या। लूटो हुई सम्पत्ति पर 
झट होने बाले तबादों को डराने के लिए शिवाजी के दो तीव्र घावे 
अर्यो् दे । बे हाँ से चलते बने, सूरत उज़ड़ गया तया लूटी हुई हिन्दू 
कर्माह को बाहुर भेजने के लिए यह श्राचीन द्वार बन्द हो गया। 

िशाों ने एक सबल प्ररमदा का भी निर्माण किया तथा भारत के 
परकिदुम हट की किलेकम्दी को ताकि सूस्लिम तथा यूरोपीय 
जद कर्थाति खुटकर बुरोप तथा मक्का न भेज सके । 


_./। /..... अब न्ःधन्‍ओ 


अरंगजेब 


क्रेएक के पर 4५४ किया । इसका वर्ण न करते 
“स्रिद्दी याकूत राठा दुर्ग के) रक्षकों को हे 
4 बाहर था गये। पर कर ४० के 2 4250०02५५०० 
दुह्वरियों को दास बनाकर उन्हें इस्लाम में परिवतित कर दिया।' ग 
१६२, भाग ४]।) “वृद्धाघरों एवं कुरूप स्त्रियों को उसने मुक्त कर दिया 
हिसतु पुरुषों को उसने जान से मार दिया ।" हिन्दू भलनाप्रों को सताने 
बालों को वस्त्र एवं घन से पुरस्कृत किया। 

हिल्दुओं को तृतीय श्रेणी के नागरिक मानते की मुस्लिम परम्पराजु- 

सार झ्रौरंगजेव के झादेशा नुसार अब मुस्लिम व्यापार कर-मुक्त कर दिया 
गया। इससे लालची मुस्लिम व्यापारियों को बड़ा निकास मिल गया। 
भारी भरकम रिश्वत पाकर वे हिन्दुप्रों के माल को प्रपता प्रमाणित कर 
देते थे । भ्रौरंगजेब का यह प्रभेदकारो ग्रादेश उसी पर लगा और उसने 
प्रादेश दिया कि मुसलमानों को भी २*५ प्रतिशत कर देना पड़ेया जबकि 
हिल्द॒प्ों को वही ५ प्रतिशत देना पड़ता था। 

१६७३ में सालखेड के युद्ध में, भाग्य के खेल से, वीजापुर की सेना ने 
दिल्ेर ख्रा तथा इस्लाम खाँ द्वारा संचालित मुगल सेता को पराजित कर 
दिया। वारूद के भड़ाके से घवराकर इस्लाम खाँ का हाथी शत सेता में 
जा घुसा जहाँ हाथी से नीचे बसीटकर उसका कत्ल कर दियः गया। इससे 
मुगल सेना में भगदड़ मच गयी। पीछा करते हुए बीजापुरियों ने उन्हें 
खूब लूटा और मारा । उस समय झौरंगजेव भारत के उत्तरी-पश्चिमी 
सरीमान्त पर विद्रोही प्रफगानों को दबाने में लगा हुप्रा था। वहाँ उसने 
इस घटना के विषय में सुना । 

जब औौरंगजेव घुर उत्तर से राजधानी की प्ोर था रहा था, पंजाब 
*$ तारनौल नामक स्थान पर मुस्लिम ऋुरता के विरुद्ध सतनामी हिलुुपों 
नै बिद्ोह कर दिया। अपने विरुद्ध भेजी गयी दो मुगल दुकड़ियों को 
ऊतहोंने श्रपमानपूव क हराया । भगोड़ा मुगल सेनापति करतलाब खॉँ 
८ काट दिया गया झौर नारनौल पर हिन्दुप्ों का प्राधिपत्व हो 


१७७ 
हुए खफो ला लिखता 


डे अतनामी दिल्‍ली के समीप ३४ मील तक बढ़ ग्राये थे; इस सफलता 
हो यवन जुए को उतार फेंकने वाले ब्ल्य लोग भी विद्रोह 


कि | 


5. | में मुस्लिम सुलतान 
हक 


कर उड़े | बढ़ो ऋठितता 


दबाया जा सका | 
सहायता से मह। (४ किसे जाने बाते प्रभेंदका री जजिया कर के विरोध 
के 


ज्ञाल्किले से तथाकथित जामा- 
अंधोरवंदकी, भर मे कल के कक आवलूद कि लपूवक मार 
अब आा रहा जे वे, बादशाह के लिए सस्निद पहुंचना प्रस- 
पक कर ज्ण भूख बढ़ता गया तथा बादशाह का साज-सामान 
समब के पाते न बह सका। घत्त में प्रदेश दिया गया कि हाथी लाकर 
समर हहिया आय । हाथियों तथा प्रशवों के नोचे दवकर प्नेक 
के ड्राश निकल गये । कुछ दिनों तक तो हिन्दू बहुत बड़ी संख्या में एकत्र 
हो धरनों बाह कहे रहे पर धत्त में जजिया देते के लिए राजी हो गये। 

; अन्न ' सर को धोरंगेव ने विप दिला ही दिया था, जोघपुर 
क उ्क्तासिह हर काबुल में सर गये । उनकी दो विधवाएँ झपने दो नन्‍हें- 
कं घरोर्तालिह सपा दलदमत पुत्रों के साथ भारत लोटने को तैयार 
हुई। पर धौरंगेढ के गुप्त घादेशानुसतार किसी भी हिल्दू को वापिस न 
खहने दिया जाता था । श्रत; सित्बू के प्रटक के घाट के मुस्लिम तायक 
ओके हिहुस्तात लौटने को धतुसति नहों दी । क्रुद्ध हो वीर राजपूतों ने 
हुड़ी। शिदेशों को काटकर पंजाब को राह पकड़ो | जोधपुर के राजकुमारों 
शा शायारत्तंत सुत थौरंगलेब ने उसका शिविर पे रने तया उन्हें बन्दी बनाने 
के श्रादेश दिये ॥ थौरंगजेद का इरादा जसवन्तसिह की पत्तियों का शोल 
अप करना एवं दोतों हिन्दू रागकुमारों को इस्लाम में परिबतित कर देता 
डा धरठ; उसने फूसलाया कि यदि धन्य राजपूत उन दो रानियों तथा 
'शबडुसाएे को छोड़ते के लिए राजो हो जाये तो उन्हे (राजपरूतों को) 
हा जा ककता है । उस साँप में दुर्गादास राठोर नामक स्वामिमक्त 
रह कहे पा कला को थे जितका नाम भुस्लिम सपकारी, 
बिता का बहादुरी से सामना करने के कारण 
४5२2 अरब रहेगा। बाह्मतः वह इससे सहमत हो 
को राब्कुपाते आह न हि रानियों के वस्त्र पहना तथा दो बालकों 
रण करा दोतों रानियों को पृरुष वेश में तथा 


के राजा किशततिह जैसे हिन्द चाटुकारों को 


श्रौरंगजेब 
को नौकरों के रूप में ले राजपूर्तों कीटक ्र 
2 /प:कव कि टुकड़ी-रबाना 
क्रोध में दोनों दासियों तथा दोनों के ्क।. 
के बनपवक मुकलमान बना दिया गवा।. पे भो बह रहे 
राजस्थान लूटने के लिए कवर के समान धौरंगजेद ने भी प्रजमेर 
को हों चुना । प्रपने शासन के २२वें वर्ष में ध्जमेर पहुँचकर पॉरंगजेन 
से राणा प्रताप के वंशज चित्तौड़ाघिपति से जजिया को माँग को 
उसने जोधपुर के राजकुमारों का समपंण भी चाहा । ७ महीने २०दित की 
प्रतुपस्थिति के पश्चात्‌ राजस्थान को लूटने के लिए खा जहाँ को छोड़कर 
प्रोरंगजेब दिल्‍ली लौटा । राजपूतों ने खाँ जहाँ की परवाह नहीं की । यह 
देख प्रौरंगजेब के कोष की सीमा नहीं रही। उसने सभी राजपूतों को 
पूरी तरह कुचल डालने का इरादा किया । इस्लामी धर्मान्धता के कप 
मेँ वह पुनः प्रजमेर के लिए रवाना हुमा तथा दक्षिण से मुप्रज्जम तथा 
बंगाल से शाहजादा मुहम्मद प्राजम को राजस्थान की ध्रोर बढ़ने का 
प्रादेश दें दिया गया । 
मुस्लिम गुंडों को प्रनदेखा कर राणा श्रपने राज्य की सभी फसल 
काट एवं सम्पत्ति ्रधिकार में कर कठिन पवंतों की प्रोर चला गया । 
तोन यबन सेनाएँ राजस्थान की लूटपाट करती हुई इस्लामी कोधकी 
भयानक बाढ़ के समान उज्जैन जैसे विशाल नगरों को लूटने तथा वितष्ट 
करने लगीं। समूचे हिन्दुस्तान में उन्होंने सन्दिरों को मस्जिदों में बदला, 
हिदुप्रों को बलपूवंक मुसलमान बनाया एवं चारों ग्रोर मृत्यु, बिनाश, 
प्रातंक एवं करता फैलायी। औरंगजेब का प्रादेश था कि "कृषि का 
अत्येक तिनका घोड़ों के खुरों के नीचे रोंद दिया जाय तथा राजपुतों को 
आरा जाय, लूटा जाय तथा बन्दी बना लिया जाय।” (पृष्ठ २६६, भाग 
शा, इलियट एण्ड डाउसन) । 
देशभक्त जोधपुर एवं उदयपुर की सम्मिलित वाहिनियों ने मुगलों को 
तथा जंगली भू-अ्रदेश की धोर खींचकर स्लेच्च शत्रु को पर्याप्त 
लि पहुँचावी। 
सेवन सैनिक समूचे भू-प्रदेश को उजाड़ते जाते, सन्दिरों तथा इसा- 
तैष्ट करते जाते, फलदार वृक्षों को काठते जाते तथा काफिरों 
_'ती हिन्दुघों) को स्त्रियों एवं बच्चों को, जिन्होंने लोहों तथा उजड़े 


आरत में मुस्लिम सुलतात 


०३००) । 
3५2४३ हर बी का नाश मोहम्मद प्रकवर राजपूतों से 
अरंगजेद को सन्‍्देह था कि उसका भाई मुहम्मद सुश्रज्जम 
स्रेशिया है। श्रोरंगजेब ने जिस प्रकार प्रपने बादशाह पिता 

पसय पाले पर प्रब उसके पुत्र मुहम्मद प्रकबर 
कक (2 'प किया। उसने दुर्गादास के ३०,००० बीर 


०८ के सहायता के रुक को राजा घोषित कर प्पने नाम के सिक्के 
प हक के पास्७००-६९०० लोग हो रह गये जिनमें हिजरे भी 


&। झाहो शिविर व जिन्‍्ताग्स्त हो उठा । मुप्रस्जम से कहा गया कि वह 
अपनी समृी ता मे श्रतिशोप्र घोरंगरेब के समोप भरा जाय। प्फवाह 
' हि बिशोही हाहनादा घ़रुबर ७९५०० ०पुड़सवारों के साथ धोरंगजेब 
पर ब्ाह्ममण करते बढ़ा था रहा था। प्रोरंगजेब बड़ा निराश हुपरा । उसे 
अप पु वरा धपनी कूर हत्या दिखाई पड़ने लगो। किन्तु शहाबुद्दीन 
जाम डके एक दिश्वासपात से धपने भाई गरुजाहिद को धपनी प्रोर 
कर किए जो दिशेही प्रकबर का विश्वासभाजन था । प्रोरंगजेब इतना 
अस्चोए हो गद्य कि विद्रोही प्रकवर द्वारा वार्ता के लिए प्रेषित तुहब्व रखाँ 
ओ उहते घरी सपा में हो कतल कर दिया । भ्रकवर हतोत्साहित हो उठा। 
बा] जातकर घोर तिराजा हुई कि उसका कपटाचरण उसके पिता 
के ऋषटाचरश की ढराबरी नहों कर सकता प्रत: बह दक्षिण में शिवाजी 
3० «में हो चुको थो) के पुत्र शम्भाजी को सहायता 
कु रन दिस्थात पिता शिवाजी को परम्परा निभाते हुए बोर शम्भाजी 
३ >अ 345 खेले दिया। प्रपने पिता को मृत्यु के बर्ष ही शम्भाजी 
न मल कमर हिखुओों को शूटो हुई रम्पतति का 
ब्छण >प्वक॥ हर धम्ाभी डुप्हलपुर के समीप 

अँक्सा हिल के १५ प्र बढ़ बंठे तथा ष'| 
+ १५५०] गूंज घन को उन्होंने खूब लूटा । मुस्लिम 
एल्‍ इसे रे शक + अन- ३ किया करता या, भय के मारे 
तमाम स्थान जहाँ हिल्दू धत 


छल: अशशशज 


शी | 


आरंगजेब ॥ 
/६१ 

की लूट पर मुसलमान भोज मारते थे, "लूटे तथा (" 

खनेक म्लेल्ख नष्ट हो गये। घनेक समीप के बन में (32402054 


की लूट के पश्चात्‌ जब मराठे लोटे तो, खफ़ी खाँ के पनुसार, सड़कों 

्ः है हि ४ ड 

पनेक भूल्यवान वस्तुएं पड़ी मिल्ती। गराठों के इन थाबों मे बुरहानपुर 
के बबतों के हृदयों में घल्लाह का इतना भय बेठ गया कि उन्होंने जमे की 
समाज भी वन्द कर दी । इस हानि से गौरंगजेव ऋषष से तिलमिला उठा। 


मुगल सेनाप्रों के सेनापति खाँ जहाँ की पदावनति कर दी गई शोर धौरंग- 
जेब स्वयं दक्षिण की झरोर रवाना हुआ । 


औरंगजेब के ५० वर्षोय शासन को दो सम-सागां में विधक्त किया 
जा सकता है । पूर्वार्ड उसने उभरती हिल्दू शक्ति को दबाने उत्तर भारत 
मेँ समाप्त किया । बिना सफलता प्राप्त किए उसे दक्षिण जाना पड़ा। 
बहाँ २४ वर्षों तक मराठों ने नाक में दम किये रखा । जिस झौरंगजेव ने 
मराठों को समूल नष्ट करने की कसम खायी वह स्वयं मुसीबतों के दल- 
दल में फंसाया जाकर सार दिया गया। 

श्रौरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर समूचे भारत में जो प्रातंक फैला 
रखा था उसकी कुछ ऋलक पक्षपाती मुह्लिम साकी मुस्तईद खा के 
मासिर-ए-प्रालमगीरी की पंक्तियों से मिलती है। वह लिखता हैं, “१८ 
प्रप्ेंल, १६६६ को बादशाह के कानों में भनक पड़ी कि यट्टा, मुल्तान 
तथा बनारस के मूख ब्राहमणों की प्रोछी पुस्तकों (प्र्यात्‌ बेद, उपनिषद्‌, 
अगवदगीता एवं हिन्दू महाकाव्य) की व्याख्या करने को धादत थी तथा 
मुसलमान (प्र्थात ग्रातंकित परिवर्तित हिन्दू) बड़ी-बड़ी दूर से वहाँ जाते 
चे। प्रत: उसने सभी शासकों को हिन्दुप्नों के मन्दिरों तथा स्कूलों के 
विनाश के ग्रादेश दे दिये। उस प्रादेश के प्रनुसार बनारस का विश्वनाथ 
मन्दिर विनष्ट कर दिया गया।” मन्दिर को हथिया कर उसे मस्जिद 
में परिवतित कर देना मुसलमान के लिए महान्‌ गौरव की बात थी। 

'दिसम्बर, १६६६ में न्यायप्रिय शासक ने मथुरा के केशवदेव राय के 
हिल मन्दिर का विनाश किया तथा शीघ्ष ही उस प्रसत्य के किले (प्रात 
भगवान्‌ कृष्ण की जन्म-स्थली) को भूसात कर दिया गया । उसी स्थान पर 
काफ़ी ब्यय करके एक विशाल कृष्ण की मस्जिद की नौंव रखी गयी।” 
इसका विश्वास नहीं करना चाहिए । वर्तमान मस्जिद स्वयं हो एक प्राचीन 


हर अबत को उसकी नींव तक उसाढ़ 
हि गिर आ ४77 जौंब ोदकर मस्जिद का निर्माण 
ककना धोर पृतः (348 मूल॑ता की पराकाष्ठा होगी। अच्छा हो 


करना तकनीकी एवं दुरकतवचेता बबन 'इतिहास लेखत की इस प्रवंचना की 


'क मूह सम्बन्पी यह सन्दर्भ कि “उतके भय- 

'की घोर कर दिया गया” (१० १८४, भाग ४॥) 
22. 53%] 'ंगित करता है कि हिन्दू सू्तियाँ सध्यकालीन 
अच्िरो मैं, जिन्हें भ्ाड मस्जिदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दीवारों 
के # ६ “2० हिल्दू मर्दिरों से निकाल, तवाब बेगम साहिब 
को मस्मिद (प्र्धात्‌ घ्रागरे को तवाकथित जामा मस्जिद जो स्वयं एक 
ब्राबीत हिन्दू मन्दिर है धौर जिसे झूठ हो जहाँग्रारा बेगम के ताम मढ़ 
दिया है) को सीढ़ियों के तौवे लगा दी गयीं ताकि सच्चे घामिकों (यानी 
अुग्लमातों इारा वे दंग कुचली जाती रहें।” भारतीय जनता एवं 
शुरातत्व बिधाग का यह प्रयत्न होता चाहिए कि प्रागरे की तथाकथित 
आम मस्मिद की सीढ़ियों के प्रोतर से भगवान्‌ कृष्ण को पवित्र मूर्ति को 
'लिकाल उतकी जत्मभूमि मदुरा के पावत-स्थल को प्रदान करें । 

१६७९ वें "गँ जहाँ मोधपुर से प्राया, जिसके साथ भूसात किये गये 
अर्दियों को कई गाह़ो मूत्तियाँ थों। बादमाह ने उनकी बड़ी प्रशंसा की । 
4:४८ 7 १45 भूल्यवान्‌ पत्परों से जड़ी हुई थीं प्रथवा सोने, 
जल कलश पर की बनी हुई थीं। भागा दी गयी कि 
3:४७ ला जायतता शेष को हक 

न जाय ताकि वे परों से कुचली जात् 
पक कि अपर की बसे सायकालीन मस्तिदे वे मदर है 
हि सभी आए होग हक ते सी थी इसे धरा 
५७७७०/ प्राचीन [तियाँ प्रमुख 
हा पल भा बह की शोहियो मं शा की भा सकती 


७७०७ अआहलादा गहम्मद भ्राजम तथा खाँ जहाँ को 


युग की प्राश्चयंजनक 
३० राजपूतों ने घर्मं के लिए प्रात्मवलिदान का निश्चय 2532 «५५० 
प्राप्त करने से पर्व एक ने उसके घनेक (मुसलमान) रनुवावी' ९ ८ <३ 
२४वीं जनवरी, १६८० को प्रौरंगजेब ने राणा द्वारा निमित 
सरोबर देला । भररंगजेब ने भाज्ा दी कि तौनों मन्दिर भूसात कर दिये 
जायें। हसन खाँ ने बताया कि भ्रासाद के समीप के तथा पढ़ोसी जिलों के 
१२२ प्न्‍्य मन्दिर विनष्ट कर दिये गये। इस सरदार को ग्रपती विशिष्ट 
सेवाप्रों (हिन्द सन्दिरों को श्रष्ट करने तया मूल्यवान्‌ मूत्तियों को चुराने) 
के लिए बहादुर की उपाधि से अ्रलंकृत किया गया ।”"चित्तौड़ जाकर 
भ्रौरंगजेब ते ६३ मन्दिरों को ढा दिया। भ्रामेर (प्राचीन जयपुर) के 
मन्दिरों को विनष्ट करने के लिए नियुक्त किये गये प्रबूतुराव ने बताया 
कि इन महलों में ६६ भूसात कर दिये गये।" 

अ्ौरंगजेब से पूर्व प्रनेक शताब्दियों तक दक्षिण तक में पवत शासकों 
की एक लम्बी पंक्ति पवित्र हिन्दू स्थलों को भ्रष्ट तथा ऐसा ही विनाश 
करती रही । वह इसे पवित्र इस्लामी कर्तव्य समझता था कि धारों प्रौर 
लूट तथा विनाश करके स्वयं तथा इस्लाम का गौरव बढ़ाएं। 

प्रौरंगजेब की ऋ््रता तथा दमन-मीति ने हिन्दुप्रों के जागरण को भौर 
भी उद्दौप्त किया । समूचे देश में मानों किसी जादू के जोर से, देशभक्त 
हिन्दू शूरवीर नेताभों के प्रनुयायी बन गये । 

हिन्दू योद्धाप्रों की उस ख्याति परम्परा में जिन्होंने भ्रपता ्रस्तित्व 
बनाये रखने के लिए हजार वर्ष तक यवन निर्दयता तथा करता से संपर्ष 
किया, उन गौरवपूर्ण हिन्दू नेताशरों का जिन्हें गुर कहा जाता है, उल्लेख 
करना अ्निवायं है, जिन्होंने मुगल दरबार के द्वार पर हो दिल्ली तथा 
पंजाब में विदेशी मलेच्छ शासन के विरुद्ध एक झौर हिन्दू-विद्रोह का ध्वज 
फहरा दिया। 

इस विल्यात परम्परा के वीर, जिन्होंने भारत के घोर संकट के समय 
विदेशी करों को मार भगाने के लिए हिन्दुों को साहसपूर्वक तथा दुढ़ताः 
परंक प्रवरोध करने का नारा दिया, अद्धा तथा सम्मान के साथ गुर कहे 


2०00० 


आभारत में मुस्लिम सुलतान 


हि गुर कहता विरोधाभास तथा ऐतिहासिक भूल है क्यों- 
(25 पक पल" औ्रोर गुर का धर्ष है 'उपदेशक '। यह सापेक्ष 
हे खिता शिष्य के युरु तथा बिला गुरु के शिष्य नहीं हो सकता। 
न /्क गुर कहता हेसा हो है जैसे एक भाई को आई का भाई कहना। 
उस योठा परम्परा के दस गुरु समूचे हिन्दुपों के पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने 
इस्लाम को छ्रता समाप्त करने के लिए हिन्दुपों को संगठित किया । ग्तः 
अभी हिल हो उतके शिष्य ये। मुसलमान भी, जो प्रपने सहयमियों को 
कर्ता से घृणा करते थे, उनके जिष्य बन गये क्‍योंकि सभी हिल्द गुरू 
आाल्लि; समातता तथा आतृत्व के प्रतीक थे, धर्मान्थता एवं ऋूरता के 
जहीं | जिस पत्थ घर्षोंत्‌ सागे को गरोर युरभों ने इंगित किया वद्‌ यवन 
ऋृर्ता को भंग करते के लिए संगठत तथा अ्तिरोध का मार्ग था। इन 
अहादुर तथा पवित्र (खालसा) लोगों ने हिल्दृविनाश के विरुद्ध बर्ची का 
कप धारण किया ताकि सामान्य जन उतके नेतृत्व के प्रनुयायी बने । प्राज 
जओ लोग प्रभेदकारी विचार रखते हुए यह कहते हैं कि गुरुओों ने हिन्दुप्ो 
के संलप्त हो एक धरम बताया ध्रघवा इस्लाम तथा हिन्दुत्व के बीच का 
आएं धपताया वे झेक्नचिल्ली हैं। इतिहास में इसका कोई प्राघार तहीं। 
उस महात्‌ गुरुपों के लाम पर किसी निबंलकारी ्रथवा विघटनकारी 
23245 ध्रवेश्ञ करता उनके समस्त बलिदानों तया दूरदृष्टि को निष्फल 
हा है फल 'किस्री फिरके का निर्माण न कर उभरते हिन्दुत्व के 
“2 ट_ 9 बहादुरों से सहन किया, यदि हमें किसी को 
आम "2 “+मन पेक गुरु की जो हमारे कानों में दशम गुरु का 
कस जबत्‌ माँहों खालसा पंथ गाजे 
कं घर हिन्दू सकल दर्द भाजे। 
उस युक्षों के 


कब्र 


ई» में क्रतापुवंक मरवा डाला 
में शरौरंगजेब ने शिरच्छेद कर ही 


अंजाकि धोरगकेब, के 
की धादक थी उसने फूट के बोज बोकर तथा 


.. जम. ई 


श्र 
बड्यस्तर रचकर इन हिन्द गुरुपों की गौरवपूर्ण परम्परा को शोक कर 
देता चाहा किस्तु परीक्षा को उस महान्‌ बेला में सौभाग्य से हिन्द चातुर्ष 
दृष्टिकोण एवं शो की विजय हुई। २४-० 

दसवें गुर गोविन्दसिह ने अपने हिन्दू शिष्यों को संगठित कर एक 
बाकायदा सेना तिभित की ताकि वह खले युद्ध में मुगल शक्ति को चनौती 
दे सके । मुस्लिम शमन तथा द्ातंक के कारण खतरे में पड़े हुए हिन्दुत्व के 
पुनजांगरण के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों का वलिदात कर एक महान, 
गौरवपूर्ण तथा उत्माहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके दो बड़े पुत्र 
श्र से युद्ध करते हुए मारे गये । दो छोटे पुत्रों को पकड़कर मुस्लिम बनाने 
के लिए ग्रातंकित किया गया । उन्होंने दढ़तापूर्व क इंकार कर दिया फलतः 
सरहिल्‍्द दुर्ग की दीवार में चितवा दिये गये । किसी प्रकार गुर गोविन्दसिह 
प्रौरंगजेब के हाथों मारे जाने से वच गये किस्तु दक्षिण के नान्‍्देर नामक 
स्थान पर एक झफगान मुस्लिम द्वारा १७०८ में उनका वध कर दिया 
गया। 

जिस प्रकार शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ मराठों ने मुसलमानों को 
एक के बाद एक पराजय दी तद्वत्‌ गुरु गोविन्द के हिन्दू योद्धाप्रों की मार 
के समक्ष विदेशी यवत शासक भीगी विल्ली वन गये। ये सब उभरते 
हिन्दुत्व के विभिन्‍न प्रदर्शन ये । 

जिस प्रकार उत्तर में हिन्दुप्रों के प्रनेक प्रवरोधक केस्द्र गौरंगजेव को 
अ्याकुल कर रहे ये, दक्षिण में मुगलों को उ्रनके दुर्गों से खदेड़कर बाहर 
किया जा रहा था। झपने पिता की क्रताग्रों तथा वदमाशियों से तंग प्राकर 
औरंगजेब के विद्रोही पुत्र ग्रकबर ने श्रौरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के 
लिए शिवाजी के पृत्र शम्भाजी की शरण ली । जबतक शिवाजी जोबित 
रहे प्रोरंगजेब का दक्षिण की झोर जाने का साहस नहीं हुपा। १६८१ ई० 
में श्रौरंगजेब चार महीने बुरहानपुर ठहरा झौर तब मराठा प्रदेश की भ्रोर 
बढ़ा। औरंगजेव के ल्यक्तिगत निरीक्षण में दक्षिण में मुगलों-ने विनाश का 
तांडब-नृत्य प्रारम्भ किया । झौरंगडेव के पुत्रों तथा सेनापतियों द्वारा संचा- 

'मुस्लिम गुण्डों ने समस्त दक्षिण में ग्रातंक, लूटमार, मृत्यु एवं विनाश 
ला दिया। “जाहजादा मुहम्मद मुम्रज्जम कॉकण जा पहुंचा तथा उसके 
भीतरी भागों, दरों तथा घने जंगलों में जाकर इसने समूजे प्रदेश को उजाड़ 


हा कु 
तलबार कतार दिया।” किन्तु सहारक 
मम वर हो जहीं की गयी । “बहुत बड़ी 


बकरे पवो शबा झत गितत चौपाये समाप्त हो शी का 

पाए सभी दरोँ को रोक देने के कारण मुसलमान भूलों - अ्ट४ 
जाहराहा के चढ़े के लिए कोई पन्‍्ला घोड़ा शेष नहीं रहा सजबूरन 
प्रंगकेब ने प्रह्यावतंन का धरादेश दिया। ६ 
'शस्पाजों के यहाँ अरण में रहने वाले विद्रोही अकवर ने १६८२ में 
कारस को राह पकड़ी कि उन्हें धरने पिता औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने 
क लिए ईरास को सहायता मिल जाय । किस्तु बीस वर्षों तक जगह-जगह 
बता हुषा धोरंगजेब का पुत्र प्रकबर, कष्ी प्रतिधि की भाँति प्लोर कभी 
अम्दौ-आ व्यवहार पाकर झोरंगजेब के शासन के प्रन्त कौ प्लोर खुरासान 
के गंसतोर नामक स्थात पर सर गया । प्ौरंगजेव को सेना ने शम्भाजी के 
असम ओ बोर के रामुगे को घेर लिया पर॒मराठों द्वारा उनकी दुर्ग ति कर 
दो गयीं । "एक धोर समुद्द या धौर दूसरी प्रोर विषले वृक्षों एवं सर्पों से 
अरे बबंत। हिलदुषों ते पास काट डाली, जिससे मुसलमानों तथा घोड़ों 
ओ बात परोशातों हुई । धरनाज इतना महेँगा हो गया था कि गेह़ें का प्राटा 
3 से « रूप ब्रति खेर बिकता था। जो मौत से बच गये उनकी घिसटती 
हुई िल्टशी घापो हो थी।” जब ध्ोरंगनेद ने श्रपती सेना की यह दशा 
देखो तो श्ादेश दिया कि सुरत से जलयानों को मुगल गाहजादे की सहायता 
*%बिए रही हो बेना जाय । कि्तु ये जहाज मुग्रजजम तक नहीं पहुँच 
से घोर बोर मो भारत के पविचणी तट पर घूमते हुए मराढो ने लूड 
कद कक अलरऔर मराठों के प्रदेश में मुसलमानों को 
जप वी दिकलायो गो बहाँ महान्‌ शिवाजों की घात्मा यवन 
7 +025 3 कं शक्तिशाली कार्यों द्वारा रोकने के लिए 
ह32/-+%०3क ध्यात शोलकुष्ठा उपनाम हैदराबाद के 
शाह रे कह मुल्लिय शक ताक वहाँ नाममात्र का 
जुततहह सुन्दर से बह प्रेम की भांति खफी खा के धरनुसार उसे भी 
अधाह देखे के जिए:महन्‍ना घोर ' 'घर उसने बढ़ी बुद्धिमत्तापूरतक अपना 
धक्कन्ता नामक दो हिन्दू भाइयों को 


जज... 


रब 
कर दिया था । श्रौरंगजेब की धर्मान्चता 
"जन कूटनीतिज इस्लामी लूटपाट को रोके क्य &: ०५४ ९५५४२ 
जात, समुदध तथा निष्पक्ष प्रशासन दें। इसलिए: उसने धपने दे का 
को हैदराबाद पर चढ़ाई की श्राज्ा दी । १६८३ में मुगलों की हैदराबाद के 
विरुद्ध भड़पें तथा बदमाजियाँ प्रारम्भ हुईं । खफी खां तथा भ्रन्य इतिहास- 
कारों ने बड़ी ईमानदारी से लिखा है कि दो विपक्षी सेनाएति हिन्दू स्विपो 
का शौल भंग करना पविश्न इस्लामी कतंव्य समभते थे व उन्हें बढ़ो चिन्ता 
रहती थी कि इस प्रपमान तथा क्रतासे मुस्लिम स्त्रियां बची रहें। 
झ्षफी खां उदाहरण देते हुए लिखता है (पृष्ठ ३१६, भाग शा ) "शत्रु के 
एक सेनानायक ने शाही सेना के समीप दो ्रधिकारी यह कहते भेजे कि 
दोतों झोर के लड़ने वाले म्सलमान ये ्रत: स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर 
पहुँचाने के लिए ३-४ घण्टे का समय माँगा झौर कहा कि उसके वाद वे 
लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे।” विदेशी मुसलमातों द्वारा नष्ट किये गये 
हिन्दुस्तान में स्त्रियों को पवित्र छोड़ देने का प्रधिकार केवल यवन स्त्रियों 
को ही प्राप्त था । विरोधी यवन सेताएं प्रपनी धर्मान्‍्धता में प्रपने पार- 
स्परिक वमनस्य को तबतक रोके रखती थीं जबतक प्रधिक-से-प्रधिक 
हिल्दू न काट दिये जाएँ। उदाहरण के लिए खफी खाँ लिखता है, "मुगल 
शाहजादे ते (मुस्लिम) शत्रु को यह सन्देश भेजा कि युद्धों में दोनों प्रोर 
मुसलमान ही मारे जाते हैं, भ्रत: भ्रच्छा यह हो कि दोनों गोर के दो-तीन 
सरदार एक बार में ही पूरी लड़ाई लड़ लें ।” (पृष्ठ ३१६) । 
यवन शिबिरों में विलासिता, विश्वासघात, रिश्वत तथा प्रड॒यस्‍्तरों का 
बोलबाला था प्रत: उनके सैनिक प्राघे मन से लड़ते थे। ध्ौरंगजेब प्रपने 
पृष्र तथा स्राँ जहाँ से प्रप्रसन्‍न था क्‍योंकि "उनके शिविर में भोग तथा 
बिलासिता का नंगा नाच था और जिसे उसने बार-बार बुरा कहा था पर 
कोई लाभ नहीं हुआ्ला ।” यह सब बिलासिता तथा मुस्लिम सैनाप्रों का रख- 
राव हिन्दू गाँवों की लगातार लूट के घन से चलता था। 
यद्यपि हिन्दू कूटनीतिज़ञों ने बडी सफलतापूर्वक श्रौरंगजेब को सेता 

को टूर बनाये रखा पर जैसा कि सामान्यतः होता,ही है हैदराबादी मुस्लिम 
शासक का मुहम्मद इब्राहिम नामक सेतापति विश्वासघाती निकला तथा 
़ों से जा मिला । झ्रव तो मुगलों की लूटपाट का ठिकाना ही न रहा। 


कि आश्ारत में मासलम 
श्च्ब 


होते के कारेग हैदराबाद के लोगों के घर- 
हो गवे। "सैनिकों तथा तगर-निवातियों 
कक अमन किया गंगा तथा चारों घोर प्रव्यवस्था एवं 
>अ ता क्या जुट तथा बिताश का भयानक दृश्य उपस्थित हुग्रा । 
कानों जो सकता कि कितनी स्थियों घोर बचे बन्‍दी वना 
कल दर हिल छोटी हों शिरणों का घपमोल किया गया। परत्यन्त 


की नरकयों सेकाट दिए गए। प्रहक टुकटे के लिए बड़ा रूचपें किया 
जा है(पष्ड ३२०) हैदराबाद के इस शोर-अराबे में मदलना तथा प्रककन्‍ना 
जामण दो हिल भाई, जिसोंने हैदराबाद को कुशासत तथा मुस्लिम विनाश 
कज्रताए्ंक बचाया, विश्वास धातपुरवंक पकड़े जाकर कूरतापूवक सार 
कप गये सा उनके उन्िन्त सिर मुगल-अ्धान कार्या लय ले जाये गये । 
अर शाहरादे ने तिपृति के रूप में प्वुल हसन से १,२०,००,००० 
कपणा कृत किया । क्‍्कार धोरंगजेव ने वाहर से तो इन शर्तों के प्रति 
अपरों सहमत प्रकटकी किस्तु व्यक्तिगत रूप से उसने पपने पुत्र तथा सेना- 
जाप्रक खो जहाँ को हैदराबाद घपते राज्य में न मिलाने के लिए फटकारा। 
व मुण्ल सेताएँ दसरे मुस्लिम राज्य बोजापुर में छा गयों । बीजा- 
श्रुर्िणों ते हटकर लोहा लिया। प्रन्लप्रुति का मार्ग ँ्रवरुद्ध किए जाने से 
रत छुलों बरने को । शाहजादा जाह घालम ने बीजापुरियों से प्रन्दरूती 
०९१० कह शैसा पतल किया जाय कि उसकी भी लाज रह जाय 
सके रब 38 के नाक डँची कर लौट जाय । इन बातों 
एंल्‍रहंकरं ७ बलेक के स्वस्थ को बल्दों बना लिया। इस प्रकार 
रह 'धु्ट के परौरंगजेव ध्रप्सस्त हों गया। मुगलों द्वारा 


०-० 4०3७५ बजाए ने घकतूवर, १६८६ में घात्मसमपंण कर 
कम व लक कर दोलताबाद दुग की एक 


१७७७० 'हुदावी 
आर घन पर. भांति पौरंगजेव ने ्रव हैदराबाद के 
किक री। उससे भ्रपना सम्पूर्ण कोष समपित 
बे कण स्तू थ व रो हर रखने को घाणा मे घबुल हसन 
'लिईंबतापुबक सबको उजाड़ता हथा 


. जद 


श्रौरंगजेब 
शोलकुण्डा की श्रोर बढ़ रहा था। १६८७ इक के में 
ब्ेरा डाल दिया गया। इसके बुर्ज उड़ा दिये ०३४)... का 
प्रुस्लिम सरदार पौरंगजेब की भ्रोर मिला लिये गये पर दो शिकमम क 
मदन्ला तथा प्रक्‍्कल्ता ने जनता एवं सैनिकों में हैद राबा द के प्रति इतना प्रेम 
अर दिया था कि नो महीने तक गोलकुण्डा धोरंगजेव की शक्ति का मुका- 
बला करता रहा । पर हैदराबाद के एक मुस्लिम सेनापति को खूब रिश्वत 
दे दी गयी जिससे उसने श्राघी रात दुर्ग का एक द्वार खोल दिया फलत: 
सितस्वर में प्रसभ्य मुगल उसमें घुस पड़े । भ्रब्दुर रजाक नामक एक हो 
जेल्रापति प्रन्त तक स्वामिभकत रहा जो कि मुगलों की किसी घमकी तथा 
अलोभन में न थ्रा थोड़े से प्रश्वारोहियों को साथ ले द्रोहियों द्वारा खोले हुए 
द्वारवर जा जमा । वहाँ उसने सुगल-सेता की चारों प्रोर से मारकाट मचायी। 
प्रस्त में सत्तर घाव हो जाने से वह थककर चूर हो वहाँ से हट गया । 
आरम्भ में जब प्रवुल हसन ने सन्धि का पंगाम भेजा, प्रौरंगजेब ने 
अक्कारी से भरा एक पत्र भेजा । उसने प्रबुल हसन पर दोषारोपण किया 
कि वह "रात-दिन भोग-बिलास, मथपान, मक्‍्कारी एव दुराचारिता में 
रत रहता है ।'' दूसरा इल्जाम यह था कि प्रबुल हसन ने प्रककन्‍ना तथा 
मद्ना हिन्दू भाइयों को प्रपता सन्‍्त्री वनाया था जो प्रौरंगजेब बसे घर्मात्थ 
यवन की दृष्टि में प्रक्षम्य प्रपराघ था। 
धमकियाँ दे देकर समय-समय पर हैदराबाद से घन ले लेने के प्रति- 
रिक्त इसे भ्रपने राज्य में मिलाने पर झौरंगजेब के हाथ भरवों रुपये लगे। 
गोलकृष्डा का दुर्ग राजा देवराय के पुवंजों ने बनाया था। यह इतना 
ग्राचीन है कि इसके मूल हिन्दू निर्माता का नाम ज्ञात नहों। श्रेय लूडने 
के लिए, अन्य हिन्दू दुर्गों की भाँति, इसके विषय में भी भूठे मुसलमानों का 
कषन है कि हिन्दुप्रों के प्राचीन मिट्टी के दुर्ग के स्थान पर सुसतमाओ ने! 
पत्थर का किला बनाया । इन यवत भूठों का कभी विश्वास नहीं करता 
जआाहिए । हिन्दू मूखं नहीं थे। उतकी शौय॑ एबं अवन-निर्माण को एक 
परम्परा थी जो लाखों वर पूर्व महाभारत-रामायण-काल से' होती हुई गेदों 
तक जातो थी । ८ 
हैदराबाद के उद्गम के विधय में भो यवत इतिहास्कारों ने सर? 
मड़बोला है। हैदराबाद प्राचीन हिन्दू नगर है जिसका प्रारम्भिक ताल 


श्च्र 


आरत में मुस्लिम सुलतत्त 


के निर्माण 
,दा] पलक मध्यकालीत महल एवं दुगगं का 
वा 'को देने को ध्ादत होने के का रण हैदराबाद को 
ब्रापार-शिता रखने का बेन जी मुहम्मद कुत्तों उर्फ कुतुब-उल-मुल्क को 
दिया जाता है। पर वहाँ भो उन्हें इसका श्रेय उसके द्वारा प्रपहत हिन्दू 
अहिला को देना पड़ा है। उसका ताम आंगमती था। खफी खाँ उत्तर- 
इविल्वहततापुबंक लिखता है: ”भागगती ने (हैदराबाद में) प्रनेक 
अब एवं झदिरालप खोल स्वे ये तथा यहाँ के शासक सदा हो हर प्रकार 
&)िताबिता तथा भोरबिलास के शिकार थे ।” गहराई से सोचने पर 
इस खपत को घसल्यता प्रकट हो जातो हैं । प्रथम तो प्रपहत हिन्दू महिला 
बह बल: शाल्ि एवं शक्ति हो कहाँ होगी कि नगर बसाए। दूसरे, दुष्ट 
अलैस्या शासन को बह कहाँ साए होगा कि एक नये नगर को प्रपहत हिन्दू 
अहिला का ताम दिया जात । तीसरे, एक स्त्री, यह भी हिन्दू स्त्री, कभी 
केश्यात्ानाएँ धषता मपुशालाएँ उन व्यक्तिषों के लिए नहों खोलेगी जो 
पते ब्ुमक तथा प्त्य स्तियों के शौलभंजक थे। हजार वर्षों से यवन 
इतिहालकारो' का वह विषम रहा है कि प्रत्येक हिन्द्र महल एवं नगर के 
अतानेअसाने आले के साम पर वे यबनों को श्रेय देते पाये हैं प्रतः हमें इस 
है 2 ७०५४० मे बिचार करना है । महान्‌ अंग्रेज इतिहासकार सर 
३० एस» इलियट ने श्रपनी तीच दृष्टि से इसे जान लिया था धतः उन्होंने 
पे “सम एवं पणषपातपु्ण पासषण्ड” कहा । 

' जो घोरणगेद क्वय प्लेग घा फिर भी उसकी दक्षिण की लूटों के 
समूचे भारत में बड़ा भयानक प्लेग 


चैटकर तथा श्पने राज्य में मिलाकर 


मराठा राज्य को घोर 
अम्शाक्षी राज्य कर- बढ़ा जहाँ शिवाजी के महाप्रतापी पुत्र 
जे इज पिगाल, मुनदर एवं शूर ये पर शिवाजी के 


'शुटनीजि नहों वो । 
अखेक युदध बे उन्होंने अस्तुतः मुगलों प्रयवा घन्य यवनों के साथ 
कलर क राई के ओटने पं री पराजय दो। १६६८६ में 


3 
झैस्य टुकड़ी का संचालन कर रहा या । केवल २००-३०, 
जंभाजी:को दस गुनी मुगल सेना ने घेर लिया। 22% 95५४ 
कारण घनेंक प्रतिरोध के बावजूद शम्भाजीं तथाकावजीं कलग गा 
गये । वे तया ध्रत्य २४ मराठे, जिनमें स्त्िया भी था; बन्दी बना विद गए 
इससे प्रौरंगजेब के शिविरों में ग्रभृतपू्व उल्लास छा गया। मुगतमानों को 
औड़-की-भीड़ सुन्दर, खुडौल तथा शिवाजो के उत्तरायिकारो इस मराठा 
शेर शम्भाजी के दर्शनाथ भाई । यह तो शिवाजी की मरेघा एक कृटनौति 
का चमत्कार था जिसने श्रनेक मुस्लिम खतरों से शम्भाजी को सुर्षपरवक 
बआहर कर लिया था, भ्रव वह भ्रचानक हो समाप्त हो गया तथा शम्पराजों 
रक्तपिपासु, ब्रातंककारी, विदेशी स्लेच्छ प्रोरंगजेव के ग्रतिसाधारण कन्‍दों 
हो गये । 
श्रौरंगजेव के नारकौय बन्दीगृह में भी शम्भाजी तथा कावजी कलुश 
जे उसकी शक्ति का प्रतिरोध किया । क्र प्रातंकों तथा घमकी भरे कृतयों के 
आवजूद उन्होंने मुस्लिम होने से साफ इंकार कर दिया। इसपर ध्रौरंगजेब 
जे "थ्राज्ञा दी कि दोनों की जी भें काट दी जाये, ताकि वे (इस्लाम के विरद) 
असम्मानपूर्वक न बोल सके । इसके पश्चात्‌ उनकी प्राँखें निकालों जानी 
थीं। तदनन्तर १०-११ प्रन्य व्यक्तियों के साथ यन्‍्त्रणाएँ देकर उनके प्राण 
जेने ये। शम्भाजी तथा कावजी कलुश के सिर की श्लालों को भूसा भरकर 
ढोल पीटकर तथा तुरही बजाकर दक्षिण के सभी नगरों में दिखाता था 3५ 
श्रौर उनका मांस कुत्तों को खिलाना था। कायर औरंगजेब, वह औरंगजेब 
जिसका महान्‌ शिवाजी के जीवित रहने पर दक्षिण जाने का साहस नहीं 
हपा, इस भयानक ऋरता के साथ बदला ले रहा था। यह गौरव की बात 
है कि अपने जीवन में वह भपने महान्‌ पिता के समान योग्य प्रमाणित नहीं 
हपा पर यबन क्रतापों एवं यन्त्रणाप्रों के समय वह शक्तिशालों सिद्ध 
हा । शम्भाजी के मुगलों के वन्‍्दी सप्तवर्षीय पुत्र शाहूजी को छोड़ दिया 
गया और उसे मुगल हरम में ले प्राया गया। 
१६८८-८६ वर्षों के बीच दक्षिण की प्रनेक रियासतें धौरंगजेब के 
सक्‍्कारी से भरे जाल में फँंसती गयीं । मराठों की राजधानी रामगढ़ >४ 
के प्रन्य दुर्गों के प्रतिरिक्त बीजापुर, गोलकुण्डा, सागर, दया 
भ्रदोवी, सेरा, 224 अन्देवाश, कांजीव रम, कर्नाटक, गगन + बेसगाम 


॥| 


* 903" 


आारत में मुस्लिम सुलतान 


से महाराष्ट्र के 


ओडा विद्रोह कर उठे । इन बिखरी हुई 
रत के हे सार का चोरंगनेद के लिए बहुत बड़ा सिरदर 
अराठा टु 


री राजाहाम ते; जो शम्प्राजी की मृत्यु के समय 

है "यमन कई राजघाती दक्षिण के जिजी दुगग में पहुंचा 
न कब प्वत्य मराठा सेनापति गाँवों मे ्ाये हुए मुगलों को सताने लगे । 
अस्माओं को हत्या का बदला दूसरे बष हो ले लिया गया जब महान्‌ श्र 
अराठा बोढ़ा सस्तजो घोरपाहे ने मुगल सेतातायक रुस्तम खाँ को पकड़ 
कहा तथा उसके किबिर को सफलतापुबंक खूट लिया। सन्‍्तजी ऐसा 
पालक बोदा था कि खफ़ो खां तक को लिखना पड़ा "जिस किसी ने 
उससे युद्ध किया था लो मारा गया, घायल हुप्रा था फिर बन्दी बना लिया 
जा + पदि कोई भाग प्री पाया तो केवल धपते प्राण लेकर, सेना तथा 
आम के रहित; कुछ भी नहीं किया जा सकता था। जहाँ कहों भी यह 
आरक्षोश कुत्ता (बातों मराठा बोढ़ा, सन्‍्तजों) गया, प्राक्रमण किया। 
ओईई जो हा ही सनीर इतता साइसी नहों था कि उसका प्रतिरोध करता 
ला उसते उतरी सेसाबों को जो-जो हानि पहुँचायो, इससे बहादुर योदा 
आऑ बर्स्सत डर गया। अहादूर एवं निपुण योढ़ा इस्माइल ह्लां प्रथम 
आकर के हो पराजित हो गया । उसको सेना को लूटा गया घोर वह 
₹| छाप हु ता बन्द बता लिया गया। प्रलो मरदान खाँ को भी 


'"राकित कर डन्‍्दो बन। लिया गया।" प्रपनो मुक्ति के को 
नया -< १7०३  मुक्तिकं लिए सभो को बहुत 


अडुर अंर का जिसने 
१६३ ने हा. राजगढ़ दुर्ग पर श्रधिकार जमा लिया था, 


अंकल! अप ख़त बाहर भ्रा गया । उसने प्राणों को भीख 

८ ण हक कै लुटो हुई समस्त सम्पत्ति समपित कर 
'घागरे मे बोर जाट ने 

23: ३८ जे युग शक्ति का श्रतादर करना प्रारंभ 

| बोर (मं ता उसका दामाद दोनों हो काट डाले 

33 उपरके शत्रु थे । हैदराबाद तथा बीजापुर 


. - अब 


श्श्३ 


के समय शत्रु से मिल जाने के अ्रपराघ में घौरंगजेब 

पड को बन्दी बता लिया था। बन्‍्दी रूप में, 23204 3%- 
बुसार, शाहजादे का सिर श्रतिदिन घटाया जाता तथा घ्य प्रकार से | 
उसका प्रपमान किया जाता। १६६२ में श्रौरंगजेब ने कुछ निरोधों में 
डौल दी । मुसलमानों द्वारा शासित हिन्दुस्तान की कुरता एवं हृदयहीतता 
की भारत के पुतंगाली शासन से तुलना करते हुए लफी खाँ कहता है कि 
बहाँ मुसलमान बहुत ध्रच्छी प्रकार रखे जाते थे, उन पर कोई कर भी नहीं 
ज्गाया गया था, बस एक बात की मनाही थी--न तो वे भ्रल्लाह को पुकारें 
श्लौर न नसाज के लिए लोगों को एकत्र करें। 

अ्रब मराठे शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम के धनुयायी ये । उसने 
बनहाला दुर्गं से मुगल-रक्षकों को मार भगाया। 

१६६३ में मराठों के महान्‌ ती्थ-स्थल पंढ़ापुर में पौरंगजेब ने डेरा 
डाला तथा मुस्लिम लूट एवं भ्रष्टता के अ्रनुसार समीप के पवित्र हिल्दू 
स्पलों एवं मन्दिरों को भ्रष्ट करने लगा। 

इसके बाद तो लज्जाजनक पराजयों के कारण प्ौरंगजेव का जीवन 
प्रतोव कष्टपूर्ण था। वीर सन्‍्तजी ने कर्नाटक की सीमा पर झौरंगजेब के 
जांनिसार खाँ तथा तहन्बर खाँ सेनापतियों को बहुत बुरी पराजय दी तथा 
उनकी सम्पूर्ण सामग्री एवं तोपखाना लूट लिया। 

१६६४ में प्रौरंगजेब की सेता ने मराठों को नयी राजघानी जिजी का 
ब्रा डाला । मुगलों में वेमनस्य हो गया। शाहजादा मुहम्मद कामबरूश ने 
बपने को जामदातुल मुल्क तथा नुसरत जग सेनापतियों की सेवा में पा 
प्रपमान महसूस किया । ऐसा लगा जैसे गृहयुद्ध भड़क उठेगा। ऐसे में 
सल्तजी ने मुगल घेरा डालने वालों की सामग्री तथा सन्देश के मार्ग प्रव- 
इद्ध कर दिये। प्रनेक मुगल सेनापति अपने स्थान छोड़ भपभीत हो 
'हाह़ियों में भाग गये । उतका सामान मराठों ने लूट लिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ दुर्ग में घिरे हुए मराठा-रक्षक इसे छोड़ ध्न्यत्र 
किले गए। मुगलों के मनमुटाव प्रब बहुत बढ़ गए ये। शाहजादे कामबल्ण 
को बन्दी बना प्रौरंगजेव के सामने प्रस्तुत किया गया। बादशाह को 


शाहनादे का बन्दी बनाया जाता ब्च्छा नहीं लगा। उस्ते छुड़वाकर उसने 
ने सेनापतियों को डाटा । 


भारत में सुस्लिस सुलतान 

री ्ने जा रहा था | लूटे 
5 एक रत गला हर बाल रे का दोनापबॉदी 
किंग रो कर्ता गे की प्रस्य सामग्री के प्रति- 
था । इबाहौस मॉँ रुप्तान था ॥ बढ़ से > 
री है साकटे थीं। जहाज सूरत से ८-६ दिन 
प्रद्ेजीं जहाज, जिसका प्राकार बहुत लघु 
2,203 बधाई तोपल्ाना भी नहीं या, दिखाई पढ़ा। 
अब बहू बहुत समोष धरा गया तो कुछ शरारतियों ने शाही घसण्ड में प्राकर 
करे रहा हें गो सारो। परे ने मी गोली मररी, जिससे मुगल 
जहर के गृस्य गसयृत को बहुत क्षति हु। अपनी निशानेवाजोसे 
उल्ताहिल हो परदे तसरारे तेकर मुगल जहाज पर झूद पढ़ें। ज्योंही 
ककेह डराज पर थाने लगे, कायर इशहीम जहाज के भाग में 
गा बहाँ उसने कुछ मृत्यवान्‌ जौबित, पवित्र, घा्िक कोप छिपा रखा 
आ। वे दी तिरहो, सार झोने बालो तुर्कों को वेश्याएं, जिन्हें एक पवित्र 
अलमान ने शल्साह के रर जाने की स्मृति-स्वरूप सक्‍्का के दास-वाजार 
हे खरोदा वा । घने जताने वस्त्र पहन तथा हरम में प्राराम कर इब्राहीम 
कै उतके दिए पर घने साफ़े बाँध तथा तलवार दे स्रंप्रेजों से लड़ने के 
करिए है पर जेण हिशा। प्रंदेजों ते सन्री मुगलों को वन्दी बना लिया, 
उतकी स्वाति खुट सो तथा उस जहाज को युद्ध-पुरस्कार के रूप में 

सुई में घपनी धावादो में ले बये। 

'झतरे घौरगमेद एकता ऋधित हुघा कि उसने सूरत में प्रंग्रेजों को 
। मे झो दाता हो तबा मुरत के मुगल सैतापति एतिमाद खाँ को प्रादेश 


हिला कि कर्म को धरंजेडी बस्ती को घेर लिया जाय । संग्रे जों के दवाने 
दर उसने ध्रौरंगगेव के ग्रादेश पर ध्यान नहीं दिया। 
चर के एपने प्रधिकारियों को बन्दी बताया जाना देखकर 


-; (या की ने वे मुगल को, जो उतके हाथ लगा, बेल 


नल क बिरुड भेजो वयी मुगल सेना समुद्र-तट के दांदेरी 
हि जन कसी कही शहर की मारकाट के झ्ागे कासिस 
को परेंटी भी भाग खड़ी हुई। सुगल शिविर 

टकरा बा छिए धान लगा दी गयी । मरा के हाव ४० 


“>> 


| 


बरंगजेव श्र 
ज्ञाख मे अषिक की सम्पत्ति लगी। कासिस खाँ, रहुल्ला लाँ तथा हिम्मत 
की तीत मुगल सेतापतियों ने सन्तजो से युद्ध करने का साहस दिल्लाया 
हिल हरा दिये गये । हिम्मत ला तो मारा भी गया। 

'पोरंगजेव को सबसे भ्रधिक परेशानी तो तब हुई जब दक्षिण की लूट- 
कर्तोट के लिए भेजे गये उसके दो पुत्र झापस में ही लड़ने लगे। दोनों ही 
१६६६ ई० से बन्दी थे। छोटा मुहम्मद घ्राजम १६६३१ में मुक्त कर दिया 
जपा। १६६४-६५ में जब उसे काडप्पा को लूटने भेजा ग्रया तो बह 
जालस्थर की बीमारी से पीढ़ित हो झोरंगजेव के शिविर में लोट पाया। 
ध्रोरंगनेव के उपचार से वह पुनः स्वस्थ हो गया। बड़े शाहजादे शाह 
ब्रालम को सात वर्षों तक वन्‍्दी बनाए रखा गया। उसे १६६४ में मुक्त 
किया गया। इससे मुहम्मद आजम ईर्ष्यालु हो उठा। बह तो प्रपने को 
श्रौरंगजेब का उत्तराधिकारी होने के नाते बादशाह समझता था। प्रब 
बड़े शाहजादे के मुक्त हो जाने से उसका ग्रवस्तर सन्देहास्पद हो उठा । दोनों 
को पृणा के कारण भयानक भगड़े होने लगे तथा ग्रुप्त योजनाएँ बनाई 
जाने लगीं । प्रौरंगजेव ने शाह प्रालम को दायें तथा मुप्नज्जम को प्रपने बायें 
बिठाकर सुलह करानी चाही किन्तु भ्रव बड़े शाहजादे को दायीं प्रोर 
स्वात देते से तो छोटा ग्रौर भड़क उठा । 

इसी समय समाचार मिला कि मराठा सरदार नागवजीराव माने ते 
कत्तजी के साथ व्यक्तिगत शत्रुता होने के कारण मुगलों के लिए महान्‌ 
श्रय का कारण सन्‍्तजों को मार दिया । नागो जी उस समय तक मुगलों की 
कैता में रहा था किन्तु ग्रव उसने बड़ा पश्चात्ताप किया प्रौर बाद में देश- 
भक्त मराठा सेना में थ्रा गया । 

१६६५-१६&६ में जब झो रंगजेव ने भीमा नदी के किनारे प्रपना डेरा 
डा तो मानो यवनों की लूट-मार के कारण क्रोध में श्राकर झ्राघी रात 
लाश हजार मुसलमानों को औरंगजेब के साज-सामान, शाहजादों, 
पं धोड़ों, बलों, पशुओ्ों, तम्बुओओं सहित बहा ले गयी। इन चिल्ताप्रों 

रिशानियों से दुःखो होकर वृद्ध झोरंगजेब ने कुरान की कुछ प्रायते 

भोमा के उफनते हुए पानी में डाल दीं पर भीमा नदी ने कोई 
सानन्हीदिया। ० 


सके एक बर्ष पश्चात मराठा सेनापति तिम्बाजीराव शिन्दे ने 


29 आरत में मुस्लिम सुलतान 
रो के देन हुक पर को गान नेक हारों से दुखी हो। 
कि कि चर हित री पी एव न हा ला होकर 
ते एक बक्तिम धौर निर्णायक युद करने का निश्चय कर लिया 
डर दिया आय । उसने कठौर भ्रादेश दिया कि सभी 
'दीछे छोह दी जायें। चारों श्रोर लकड़ी ध्रादि की बाड़ वनाकर 

पर कर हब मकर खोड़ दिये गये | मराठा बादशाह राजाराम 

के त्तनधातों शा की घोर धौरंगजेद को विभाल बाहिनी बढ़ी। 
ओरजेद के विनाहकारी गिरोह ने सम्पूर्ण मराठा प्रदेश को उजाड़ दिया। 
ऋतारा को चारों ओर हे घेर लिया गया। अराठों ने घेरा डालने वाले 
सुफ्सों का पूर्ति-मार्ण काट दिया । इसी समय मुस्लिम प्रधिकृत बरार के 

बाद के लौट हुए मराठा राजा राजाराम' की एकाएक मृत्यु ने मराठों के 
अतिरोद में बह्याबरोध उत्बन्‍त कर दिया। सतारा समीपस्थ मराठा दुर्ग 
अगपित कर दिये गये तथा सराठा सेनापतियों ने विधवा रानी ताराबाई 

क बणोत घरपने को फ़िर से गठित किया । मुस्लिम शिविर में राजाराम 
"5-४ द्वाबत, शराब तथा गाजे-बाजे के साथ मनायी 

] 

रपेद को प्रसनलता प्स्थायो रहो । उसके बहुत से लोग तथा पशु 

बह की तरी पार करे हुए दूब गये । लूट के जिस सामान को वे ले नहीं 

आ खडे उछ्े जला दिया। उसको सेना का प्रधिकांश तष्ट होने पर 

कर शा शत मंशाने के लिए बुरहानपुर, बीजापुर, हैदराबाद 
20344 ९७७४४ क प्रादेश दिया। इन प्रादेशों के फल- 
९ के है निते्ण वे हि मुसलमान बना लिया जाता था। 

'हिशा जाता बा। बह हिल के क्षेत्रों को लूटने के लिए टूर भेज 
नह हो वास बला कठितता से ही था पायी थीं कि 
मेबजब कु दर बन न पा पी इसके बाद हो मराठों 

अमरंश करना हो पढ़ा। प्राकृमण किया । मुहम्मद ध्राजम को इसका 

हब सदा [355 बा अतिरक्षाकारों मराठों के बीच घतेक 
हिलाक बुएणबट बभीर ओशो मुसलमानों द्वारा किया गया 
झलतयों से स्पष्ट है । “उसने धपना कतंब्य 


के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखायी । वह विनाश करने, प्राबादी 
मेँ प्राग लगाने, हत्या करने, लोगों को बन्दी बनाने तथा 
बहुधों को पकड़ते ग्रौर ले जाने में इतना फुर्तीला था कि खेती-वाड़ी प्रथवा 
अराठों का नाम निशान भी नहीं पाया जाता था।” (पृष्ठ ३७१, भाग 
3) । कर ताराबाई ने "शाही भूभाग तष्ट-अ्रष्ट करने में कोई कसर 
छोड़ी तथा सिरों ज, मन्दसोर तथा मालवा तक के छ; सूबे लूटने के लिए 
जाएँ भेजी । “तथा अपने शासन के प्रन्त तक झ्ौरंगजेब की तरकीबों, 
बहाइपों तथा विराबों के होते हुए भी मराठों को शक्ति दिन-पतिदिन 
बढ़ती ही जाती यी।” मराठे झौरंगजेब के राज्य में भीतर तक घुसकर 
ज़ह़ते थे तथा जब प्रौरंगजेब उनके भूभाग में डेरा डालकर लूटमार करता 
तब वे उसके राज्य में जाकर भ्रातंक मचा देते थे तथा उसके दुग्गं-रक्षकों 
एवं पथ-रक्षकों को लूटते तथा मारते ये। १७०२ में मराठों ने प्रहमदाबाद 
के समीप कमरतोड़ पराजय दी । मराठों से भ्रपनी जान बचाने के लिए 
आगते हुए प्रनेक मुसलमान सावरमती नदी में दूब मरे। 
दक्षिण में ही प्रन्य मराठा सरदार पर्यंतायक ने भ्ौरंगजेब को बहुत 
थरेश्ञात कर रखा था । नायक की राजधानी वाकनखेड़ा के पड़ोस में भी 
यदि कोई मुगल सेनापति घुसने का साहस कर बंठता, चाहे वह मुहम्मद 
भ्राजम ही क्यों न हो, उसे बड़ी करारी हार मिलती। श्ौरंगजेब ने उसके 
विरुद्ध स्वयं जाते का इरादा किया तब नायक ने ताराबाई की सहायता 
आँगी। बढ़े लम्बे घिराव तथा हानियों के पश्चात्‌ मुसलमान दुगें को ले सके 
तैडिल उन्हें दुगे के प्रन्दर केवल भस्म ही मिली। 
इस कठिनाई के समय झौरंगजेब भयानक रूप से बीमार पड़ गया। 
सकी मृत्यु को प्रफवाह ने उसके शिविर में हलचल मचा दी। उसकी 
डुकड़ियाँ वीर मराठों की घमकियों से प्रातंकित थीं ही, भ्रत: उन्हें विश्वास 
हो गया कि प्रौरंगजेब की मृत्यु से तो उनका भ्रपना भ्रस्तित्व ही समाप्त 
दबा । लेकिन झौरंगजेब स्वस्थ हो गया । कृतज्ञतावश उसने हकीमों 
कार दिया भर फकीरों को दान दिया। 
धोरंगबेब प्रहमदनगर की झोर चला । प्पने पिता की बीमारी खुनकर 
प्राजम ने प्रहमदाबाद से चले धाने की प्रा माँगी। पौरंगजेब 


नए... 


भारत में मुस्लिम सुलताक 


कि घहसदाबाद को जल- 
मय लए रिक्त पर थी घोर 
पुर हो में पते पु् को लिखा कि वह उसको सब 
वे (रेल है। जब रह सायं गाहजादा था तो बह भी यह बहाना 
रा ले जला उसे घवुकूल नहीं है, ने मरणासनन 
के मोर होश बहता वा। भाहशदा धोरंगजेव को चिट्‌ठियां लिख- 
किसकर दुखी करता रहा। 'बड़ें लिचाव के उपरान्त प्रौरंगजेव ढीला पड़ा 
और पृहार पान उसके पास दौहा घाया। लेकिन धोरंगजेव श्रपने 
कण छोटे लएके कासवर्श से स्नेह करता था लेकिन वह प्रभी इतना 
खोटा का किकोई भक्‍्कारों तहीं सोच सकता था। मुहम्मद ध्राजम का 
शिविर मे ब्ाता बहुत दुर्भाणपुर्ण था क्योंकि प्रत्येक मुस्लिम शहजादा प्रपने 
आएं का हुलथाएं होता/वा, इसलिए कामवरूश कौ उसके बड़े भाई 
आहस्मद धाजम मे हुरक्षा रखने के लिए ध्रौरंगजेब ने सेतापटि हसनखाँ 
हि कफ किया । हसतलँ मुहम्मद ध्राजम की चालों 

'रहा। उसने धौरंगजेब से हसतखाँ को शिकायत को। छोटे 
शआाहरादे की सुरक्षा को ध्यात में रखकर धोरंगजेव ने बड़े सम्मान के साथ 
५-42 (24085 प्राजम को बहुत बुरा लगा। 

मालवा भेज दिया गया। 


है ५४८० ३७॥ 54 जाते के बाद धौरंगजेब बीमार पढ़ गया। 


करने के पत्वातू ६० 
शत पार 


दस घर तन हे भा हे पृस्य भाग से बिछ ड़ रया तथा 


ऑरेक के । हि मराह़े ५. उसके साथ लगभग २०० मुस्लिम 
0 शलमानों की खोज में पूरे क्षेत्र को ही खोज 
करोगे छत धो िपगए 


प्रौरंगजेब 
र्ष्द 


"प्ल्लाह ! भ्ल्लाह ! तौबा ! तोबा !” चिल्लाह रहे ये कि 
काट डाले गले । ग्ौरंगजेब के भी टुकड़े हो गये। उसके शरौर कर, 


अंग दूर-दूर गिरा ।” श्रोरंगजेब के कटे हुए शरीर के घंग प्नेक स्थान वर 
दफन पड़े हैं। जिसके कारण उसके नाम पर महाराष्ट्र में प्नेक मकबरे 
हैं। यदि यह वर्णन सही है तो भ्रौरंगजेब का प्रन्त उचित हो हुआ । जिसने 
जीवन भर दूसरों के साथ कुत्तों का-सा व्यवहार किया घन्त में वह कुत्त 
की मौत सारा गया । वह मराठा प्रदेश में नव-संस्थापित हिन्दू प्रतिरोषक 
केन्द्र को समाप्त करने तथा दक्षिण भारत के सभी निवासियों को ढराकर 
मुसलमान बनाने की झ्ाणा में गया था किन्तु दक्षिण उस मूल के लिए 
जाल सिद्ध हुआ्ना | झरोरंगजेब रोष तथा दुःख से भरा हुग्ना दक्षिण में २५ वर्ष 
मारा-मारा फिरता रहा। दक्षिण में व्यतीत किया गया उसके शासन का 
उत्तरार् घमण्डी मुगलों के लिए एक से एक बढ़कर मुसीबत तथा सज्जा- 
जतक पराजय, उनसे लाया, जिन्हें वह पृणापूक चूहे तथा कीड़े कहा करता 
था। जिस विश्वासघात का व्यवहार उसने प्रपने हो पिता तथा भाइयों 
के साथ किया उसका मजा उसे उसके विद्रोही पुत्रों ने चल्ला दिया। उसके 
जरीर के टू कड़े-टकड़े किया जाना ठीक ही था क्योंकि उसने शिवाजी के पुत्र 
जशम्भाजी तथा प्रन्य विपक्षियों को बड़ी ऋरतापूवंक मारा था। इस प्रकार 
प्रत्येक दृष्टि से भाग्य ने उसके साथ जैसा-का-तसा किया तथा मध्यकालौत 
दुनिया के लिए, जो उसकी इस्लामी एड़ी के नीचे पचास साल तक कुचलो 
जाती रही थी, उसकी मृत्यु वरदान सिद्ध हुई। शक्तिशाली मुगलों का 
श्रन्तिम जीव गुजर गया, झौर भ्रपने पीछे ऐसे कमजोर तथा लड़ने बाली 
सन्‍्तान छोड़ गया जिसे भाग्य॑ ने धागामी डेढ़ सौ वर्षों के भीतर प्रापस में 
हो लड़ा-लड़ाकर समाप्त कर दिया। 
औरंगजेब जैसे धर्मान्थ, विदेशी मुसलमानों की एक हजार वर्षीय 
सम्बी पंक्ति ने हिन्दुस्तात में जो कहर मचाया वह बड़ा भयातक है। 
सस्पूण प्रजातियों, कस्बों, नगरों तथा प्रदेशों कौ श्रातंकित करके हिन्दू 
अर्म छड़वाकर उन्हें प्ररब, ईरान तथा तुर्की के मुसलमात घोषित कर दिया 
गया । इस ढंग से भट्‌टी तथा राणा जैसी बोर हिन्दू क्षत्रिय जातियाँ थीं, 
जिन्‍्होंते हिन्दुस्तान तथा हिन्दुत्व की रक्षा के लिए सब कुछ किया, सजबूर 
होकर इस्लाम के जाल में फँसा ली गयीं। इसका एक विशेष उदाहए़ 


__ 


कैेलश््ुिटाथ्ल कफ 


३ भारत में शुस्लिम सुलतान 

ताकत मुस्लिम कराई बिरादरी है। वे हिल्दू-बेश् 
उपर डक जधपए गौसांस बेचते हैं पहले कस्त्र 
पक रात बेचा करो वे। एक बार धोरंपजेब ने मुरादाबाद में बढ़ा 
ब्राहंककारी धाबा किग्रा तवा बलप्ु॒वंक हिन्द ज्यापारियों को मुसलमान 
बा जब सायान शूट लिया। उरहें घोर भी प्रपमानित करने के लिए तथा 
कल के बदि घतीत हे उरहें काटने के लिए धोरंगजेब ने उन्हें विवश 
कर दिया कि शित बोधों को वे पवित्र माँ अममभते ये उन्हें काट डाले तथा 
करता औौररत-बापत उनका मांस बेचने से हो करें शौर उस मांस को 


श्राक्सश्मारियों द्वारा कष्शित किये गये उन सूत्ति के टुकड़ों से हो तोलें 
अखितको जे पूजा करते वे । 


. शी 


€ 
अन्य दुर्बल मुगल 


मुस्लिम कुशासन के पाँच सौ वर्षों (६२०६ से १७०७ तक) ने हड़ये 

दिल्‍ली के सिहासन को ऐसा भयानक मृत्यु-पाश बना दिया था कि 
प्रोरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ जब कभी मुगलों के ताज़ के लिए किसी 
बादशाह की जरूरत पड़ी, उत्तराधिकारी के लिए प्रभावशाली दरबारियों 
ते शाही हरमों को टटोला लेकिन शीलभंग की हुई स्त्रियों ने सिसकते हुए, 
बिल्लाते हुए, कराहते हुए तथा मिन्‍ततें करते हुए प्रपने बच्चों को धोप- 
आरिक राजगद्दी भिलने किस्तु उसका प्रतौपचञारिक तथा क़्रवध होते के 
प्रत्त से बचाने के लिए प्रपने वच्चों को छिप। लिया। 

प्रतिदिन मुगलवंश के कुकुरमुत्ते दरवारियों कौ कृपा से मजाक के तौर 
पर सिहासन पर बंठ जाते भ्रौर थोड़े समय बाद ही उन्हें प्रम्या कर दिया 
जाता प्रयवा मार दिया जाता । 

१७०७ तथा १८६४५ ई० के बीच--जब पेंशन पाने वाले प्रन्तिम मुगल 
को हिन्दुस्तान से बाहर जीवन व्यतीत करने निकाल दिया गया-एक 
इजंत से प्रधिक सुगल हुए, जिन्होंने इससे पूर्व कि प्रल्लाह उनकी बुरुपात 
तथा बदमाश जाति समाप्त कर दे, इस्लामी ताज का प्रदर्शन किया। 

हिन्दुस्तान के इस १५० वर्षीय मुस्लिम शासन में दिल्‍ली के हिन्दू लाल- 
हिल में, जो मुगलों के प्रधिकार में या, कोई राष्ट्रिय घयवा प्रल्त्राष्ट्रि 
टना नहीं हुई, प्रपितु सामान्य मण्यपान, नाच-याने-भोग-विलास, पराशविक 
सता एवं भयातक हत्याएं ही होती रहीं । 

धाठवों शती के हत्यारे मुहम्मद वित कासिम से लेकर (च्वों शती के 
नरकहारक नादिरशाह तबा प्रहमदशाह तक के एक हजार वर्षों में उनके 
प्र-युखलमानों की सामूहिक हत्यापों, उतको सम्पत्ति लूटने, अन्दिरों को 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
है 


शौतर्भंग करने तथा उनके बच्चों को, 

करने, सतकी (लक गहरा के उनके घासिक उत्साहों 
“अधन श्वाया। किन्तु जो सबसे रहस्यभरी वात है वह यह कि 
इराए कर के भारह में विदेशी मुसलमानों के लगातार ग्रातंक, करता 

का हट्पह्नता का घत्त गुलाम कादिर नामर एक गुष्टे के राक्षस कृत्य 
हे हुएए। एक समय, जबकि इतिहास ने मोड़ लिया तथा शाह झालम 
कह्तोद को गोरबशालो बादशाहत से नौचे गिराकर ऐसा दीन, दु खो, प्रन्घा 
जरा दिखा, खिसने रोटी का एक टुकड़ा तथा पानी की एक-एक बूंद मांगी, 
जलस जाहिर ते शाहों हरम में स्त्रियों तथा बच्चों को नल कर दिया, 
इरणात रतिकों ड्ारा महिलापों का ्रौलभंग कराया तथा घपने मनो- 
रजर के लिए माही लड़कों को ध्रपनातपुवंक नचाया जवकि वह स्वयं हाथ 
कै कटार लेकर जमौत पर पढ़े हुए गाह घालम द्वितीय को छाती पर बंठा 
था तषा बादगाह को धांसों को प्रपनों छुरो से ऐसे बाहर निकाल रहा था 
अंसेकि रिसते हुए तरबूज के लाल ख्दों को निकाला जाता है किन्तु इस 
अदभुत प्रत्त का चरम-बिन्दु तव था जब गुलाम कादिर ने एक चित्रकार 
को बुलञारूर धागा दी कि बह बहुत हो शीघ्र, उसो समय भयानक दृश्य 
का बिक बना दे खब उसने विजयपर्बक बादशाह शाह प्रालस द्वितोय को 
जौचे दाव लिया था तथा भयभीत स्त्रियाँ पर बल्चे नितान्त नश्तावस्था में 
उस्चकी तथा उसके दुष्ट साथियों को सेवा में रत ये। यह उसने इसलिए 
'सिया हि जा न हूं कि कह घाते वालो पोढ़ियाँ उसके इस महान्‌ कृत्य 


को दूल जाएे। 
बंप अशातक ताटक को दोनों पक्षों की प्रोर से कुरात के 
हिला शा, एवं 


>] कक ा हो सहणमी को फल देने भेजा । 

॥ पूर तथा | 'दिग्बासघातो श्रौरंगजेब की मृत् 
दम शी के लव रि की रोज तन की मुल्य 
जुगल वानी के बुसबूज्ो की कर में प्रनेक छोटे-मोर्टे 


ााणमक... 


लय दुबंल सुगल 
प्रौरंगजेब के पाँच जायज पुत्र ये। इनमें से प्रथम 
्लौरी नृपति की पुत्री नवाब वाई से ये। सबसे बड़ा मुहम्मद सुनतान के 
अ्रौरंगेव ने गपने पिता वादशाह शाहजहाँ समेत झपने सभी विपक्षियों 
को समाप्त करने सम्बन्धी कार्य पर लगाकर विश्वासघात में प्रशिक्षित 
कर दिया था, दिसम्बर १४, १६७६ को ३६ वर्ष को ग्रवस्था में मर: गया। 
दूसरा शाहजादा प्रकवर (दिलरस वान्‌ बेगम से उत्पन्न) विद्रोहों बन 
स्वयमेव धर छोड़ भ्रौरंगजेव के शासन काल में हो मर गया। भ्तः 
ऑ्रौरंगजेव की मृत्यु पर उसके तीन जायज दावेदार वे। मुप्रज्जम उर्फ शाह 
प्रालम (प्रक्तूवर १४, १६४३ को वुरहानपुर में नवाब बाई से उत्पत्न' उन 
तौनों में सबसे जेठा था। प्रपने यवन पिता तथा इस्लामी परम्परानुसार 
उसने झपने दो भाइयों को हत्या कर सिहासन हथिया लिया । भ्रपनी मुल्यु 
की बैला में बड़ी सावधानी से ग्रौरंगजेव ने अपने समीप उन तीनों में से 
किसी को नहीं प्राने दिया। जैसे प्रौरंगजेब ने श्रपने विता शाहजहाँ को वन्दी 
बनाया उसे भय था कि ऐसे ही कहीं उसके पुत्र उसे बन्दी न बना लें। 
मुप्रज्जम काबुल में था। सबसे छोटा कामवरुण बीजापुर तथा प्राजम 
मालवा में था। 
शाह भ्रालम ने ठीक एक मास का प्रतीक्षा के प्रतन्‍्तर औरंगजेव की 
मृल्यु के विषय में माच॑ २२, १७०७ को सुना । सप्षैन्य वह हिन्दुस्तान लौटा । 
प्रत्य दो भी ताज की प्राकांक्षा ले प्रपनी-प्रपनी सेनाएँ ले ब्राये। जून 
१६, १७०७ को जाजऊ के युद्ध में प्राजम की हार: हुई ग्रौर वह मारा गया। 
दो वर्ष पश्चात्‌ (प्र्यात्‌ १७०६ में) कामवरूण भी मारा गया। 
शाह ध्रालम बहादुर शाह का नाम ग्रहण कर सिहासन पर बंठा। वह 
कै धादमी था यह इसी से जाना जा सकता है कि शाह प्रालम उ्फ 
के कुकृत्यों से भयभीत हो उसके पिता ग्रौरंगजेव ने सम्पूर्ण हरम 
हित उसे मार्च ४, १६८७ से भागे ७ वर्षों तक बन्दी बनाए रखा। 
धपने धन्य यवन शासकों की भाँति बहादुरशाह ने भी प्रपता परम 
कैतंव्य हिन्दुश्रों का संहार करना, उनकी स्त्रियों का अपहरण करना, 
_सपत्ति लूटना, गायों को हत्या करना तथा सन्दिरों को मस्जिदों में 
(१8०७) 248 माना। इस्लामी कामों के लिए उसने राजस्थान को चुना 
प्रोरगजेब की मृत्यु के ठीक पश्चात्‌ जयपुर, जोधपुर तथा उदय- 


र०्३ 
बड़े दो कश्मीर के 


2. 


हक 
3 के प्रति किये गये प्रपमान का 
3208: हक अमरसिह, जयपुर के जयसिह 
कैजापत दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में विदेशी यवनों 
ता महान शरीर न प्विदों तवा घपने खोे हुए भू-भाग को 
शक कस ॥ इस्लामी लूटपाट के बावजूद राजस्थान के राजपूत 
५5४ का प्रपता धाई कामवर्णा मुगल सिंहासन का 
अ्रतिडल्यों बस विद्रोह कर उठा । कामबरुश को दबाकर वह उत्तर की पभ्ोर 
श्राया हो था कि दश महान्‌ हिल युरुों के जिष्यों (सिक्‍्खों) ने, जिन्होंने 
प्रद तर हिनदुपों को सशक्त सेना एकत्र कर लौ थी, विदेशी मुस्लिम शासक 
को बुनौती दो। 
आएं ध्ोर से घिरकर मुगल शक्ति ते प्रपती सुरक्षा की तरकीब 
पोडो । धौरंगगेब को मुत्यु के समय मराठों का उत्तराधिकारी, शंभाजी 
का पुर साहू, मुगतों का वल्दी या । ध्रतन्तर प्राजम ने साहु तथा उनके 
अरिवार को बन्द बनाए रखा । मुगल तहत हथियाने तब प्राजम उत्तर 
ओ ध्ोर जा रहा था, जब शाह धालम काबुल से दक्षिण को प्रोर प्रा रहा 
था उसने साहु को, तमंदा नदी के उत्तर पर नेमवार के समीप दो राह नामक 
सवार पर ७ ग्रई को, इस पाजा से मुक्त कर दिया कि बह बादशाह बनने 
मे सफल हो गया तो दक्षिण में बह साह के नेतृत्व में मराठों पर निर्भर रह 
सता है। दूसरी चाल पह भी थो कि इससे मराठों में प्रान्तरिक कलह 


| ध ाह भाहु के बल्दोगृह में होने के समय उतकी चाची 


'ो। दूत को 


0 पुर गोल्फ से मूलु 
(िस्ज मृत्यु $ प्रतस्तर उत्तर में बोर हिन्दू शिष्य 
कक विश को पुन: प्राप्ति की शपथ ली थी, परम 


कमरे नैतृस्व प्राप्त कर रहे ये 
6 १३ रस .हकव में जाता 


ऋण... | 


जी कल २०४ 
अऔरागी के दृदय में देशभक्ति की ज्योति जल रही यी। उन्होंने हिन्दुत्व के 
लिए प्रधिक-से-प्रधिक सेवा करने को ठानी इसलिए गुर गोविन्द ने उन्हें 
अल्दा' कहा। यह बन्दा ही थे जो एक मुस्लिम द्वारा मार डाले गये गुरु 
ओकित्द संबंधी दुखद समाचार उनके शिष्यों को सुनाने उत्तर में घ्राये। गुह 
के प्रन्तिम सन्देश से जाज्वल्यमान वन्‍्दा बंरागो ने विदेशी मुगलों के विरुद् 
खुले युद्ध मं हिन्दू शिष्य सेना का नेतृत्व ग्रहण किया। मुसलमान वन्‍्दा के 
जाम मे काँव जाते थे । वे मराठों की ग्रुरिल्ला नौति के श्रनुसार मुगलों वर 
प्रत्यन्त शी ध्र एवं प्रकस्मात्‌ घावा बोलते, लूटकर प्रकूत सामग्री ले जाते 
तथा शत्रुओं को काट जाते । वे यत्र-तत्र सर्वा रहते हुए भी श्राठ वर्षों 
तक प्रजेय रहे । निराश हो मूख्ल॑तावश बहादुरशाह ने प्रादेश दिये कि सभी 
हिल्दुपों को प्रनिवायंत: मूँड दिया जाय भौर इस कार्य के लिए समूचे राज्य 
के नाई लगा दिये गये। उन्हें श्राशा थी कि समूचे हिन्दुस्तान में परकेले 
बन्दा बेरागी ही दाढ़ी समेत रह जाएंगे प्रतः शी घ्र हो पकड़ लिये जायेंगे। 
महीनों तक शाही नाई भ्रपने उस्तरों का प्रयोग करते रहे पर बन्दा न कहीं 
दिल्लाई ही पड़े प्रौर न पकड़े ही गये। भ्रपनी दाढ़ियों का काटा जाता 
महान्‌ पाप कम समझ प्रनेक हिन्दू सरदारों ने ध्रात्महत्या कर लौ। लाखों 
म्लेच्चों की दढ़ियों को जो विदेशी फैशन में कटी हुई थीं तथा जो हिन्दुप्नो 
की दाढ़ियों से स्पष्टतया प्रलग थीं, काटे जाने की ध्राज्ञा नहीं थी। 

१७१२ में बहादुरशाह मर गया । उस समय उसकी उम्र ७० वर्ष 
से ऊपर थी तथा उसने चार वर्ष दो महीने राज्य किया था। हिन्दू 
सिहासन को हड़पने वाला श्रपने पूर्वजों की परम्परानुसार हिन्दुओं, उतके 

तथा संस्क्रृति को विनष्ट करने का ग्रकथ प्रयास करता रहा किन्तु 

पुगल कोष खालो हो चला था तथा हिन्दुप्नों ने भीषण युद्धों में सगव॑ 
चुनौती देकर उन्हें नपूंसक बना दिया था। वहादुरशाह ग्रपनी दुबंबता 
तथा सूखंता के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी मुसलमात को किसी भी वस्तु 
लिए मना न करने की उसने सोगन्ध खायी थी। एक वार एक सामान्य 
डैले बाले ने उससे कृपा करने की प्रार्थना की । उसने शीघ्र ही शाही मुगल 


लगाकर उते "भगवान्‌ कुत्ता-गाठक” की उपाधि से प्रलकृत 


अहादुरश्ाह दिल्ली के समीप ही दफना दिया गया । उसके साथ हो 
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'उऔड! २० हर श्रौर बदमाश थे । उनके 


रफीउस शाह तथा लुजिस्त-प्रस्तर 

जीव शाह घने भाइदों की भाँति विलास- 
बह घर है पहुयर्तकारी था । उसको हत्पारी 
को बहादरगाह ने बहुत पहले ही जान लिपा 


जहाँगाह । उसका इबरा 
'रिइ होने के ाथ बहा सम 


परबूत्तियों तथा। 
कप उत्तराधिकार के लिए सदा को भांति 
बहाएं गए के कह पत्र अहांदार गाह ने किसी प्रकार 
हिया। गहाँहारशाह का राजकाज प्रातंक, यस्त्रणा तथा 
विल्लासिता तक हो सोमित था। उसकी प्राज्ञा से उसके प्रपने तथा भाइयों 
कै बच्चों को काल रोटरियों में वस्द कर दिया गया। इनमें से कुछ को 
उच्च हो केक नो था दर बरष को थी। महावत क्लाँ तथा एक दर्जन से 
अंबिर प्र दरहारी एंहौर में बांप दिये गये, उत्हें सताया गया तथा 
फलों सम्सत्ति को हृइ॒ए लिएा गया। ँ 
अतहार शाह के समय हिस्तौ के सालकिले में मयपान, नृत्य तथा 
अज रिला्गाव बाते होती रइतों थीं। जहाँदार शाह द्वारा प्रपहत हिस्दू 
शत मे एक लाल ₹रु थी थों। वादशाह रो चहेती होने के कारण 
उसे धाइरों ग़शा फिलेह्ारों को जागौरें, जवाहुरात तथा हाथी भेंट कर 
ये गे थे। 
यश घंटा झराई घजोपुस गाह १४१२ ई* में सर गया था। उसका 
दर फांकार्शॉसिगार, को बंगाल का गब॒तर था, धपने चाचा जहाँदार शाह 
को शाएरुए रबर गही पर बंता चाहता था घरतः उसने युद्ध की घोषणा 
कर ही। हो उबाबकारी दरदारी, मैयद बल्ब उसके भेदिये वे । जहाँदार 
हाए सता हल, ढस्टी बता लिया गया तथा फरवरी, १७१३ में मार 
रा शरा। उक्त शासन केबल एक वर्ष हो चला। ब्रन्य मुसलमान 
हैस-४ 2०० हनन्‍नक भी बड़ा बुरा हुप्ना । प्रतेक वारों के पश्चात्‌ 
ह237:9: ला शेष देखकर एक मुगल ने उसकी कमर के 
 5७- | भरे जब तक कि वेचारा शहंशाह री 
कड़ा शरीर पर्ची पर तथा सिर घाल में रखकर 


के तस्बू के सामने लाया गया । मृतक बादशाह के पास 
ही उसी प्रकार मारे गये जुल्फिकार खाँ दरबारी का शरीर पड़ा था। 
डून दो लाशों के ऊपर चढ़कर फरूंखसिमिया र ने भपने हत्या किये गये 
जाचा के सिहासन की राह ली। ठीक यवन परम्परा के पनुसार फहल- 
सलिमियार भी प्रत्यन्त दुराचारी था। वह भी दुरव ल मस्तिष्क का व्यक्ति बा । 
करूंखसिमियार का छ:वर्षीय शासन दरवार की मक्कारियों व विलासिताप्ों 
के भरा हुभना था । जहाँ पहले भारत के ग्रधिकांश को प्रभावित करने वाले 
ज्ञाही राजा हुए, जहाँदारशाह से धागे के मुगल वादशाह तो केवल हरम 
के हो मालिक थे जिन्हें लालकिले की दीवारों से बाहर का कोई बोच नहीं 
था । किले के भीतर भी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति पर मक्कार सरदारों 
का नियस्त्रण था । उनमें भी कुछ वर्षों तक दो सैयद भाई, भ्रव्दुल्ला खाँ 
तथा हुसैन्नली खाँ वास्तविक रात्ता हथियाए रहे प्रतः उन्हें 'किंग मेकर' 
कहा जाने लगा | प्रपने चाचा की ह॒त्था कर सिहासन हथियाने बाला 
फहूंखसिमियार उनके हाथों की कठपुतली था । इनमें से प्रब्दुल्ला को मुरुय 
अस्त्री तथा हुसैन को प्रधान सेनापति वना दिया । यह फर्रुखसिमियार ही 
था जिसने वस्दा बे रागी के नेतृत्व में हिन्दू शिष्य सेनापरों (जिन्हें श्रव सिक्ल 
अहते हैं) पर ध!वे वाले । बन्दा पकड़ा गया । भ्रधिकांश हिन्दू नेताग्रों के 
समझ फरूंखसिमियार भत्यन्त शक्तिहीन सिद्ध हुआ ग्रतः उसने बैरागी तथा 
उनके प्रनेक भ्नुयाथियों की हत्याएँ कर बदला लिया, किन्‍्तु इसका बदला 
राजस्थान के राजपूतों ने ले लिया। उन मुस्ज़िम दुगं-रक्षकों को मार-मार 
कर भगाकर । उन्होंने राजस्थान का बहुत-सा शाग झुगलों के पंजों से मुक्त 
कर लिया। 
सैयद बन्धुश्रों की कठपुतली वने रहने से दुःखी होकर घव फहंख- 
स्िमियार ने उनसे छुटकारा पाने की तरकीब सोची । जनरल हुसैन, जिसे 
दक्षिण में जाने के ग्रादेश दिये गये थे, मराठा सेना कौ सहायता लेकर 
प्रुगलों को राजघानी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए लौट ग्राया । 
'फहंखलसिमियार पराजित हुमा तथा फरवरी २८, १७१६ को गद्दी से 
तार दिया गया | उसे बन्दी बना लिया गया, ग्रन्था कर दिया गया 
ता ठीक दो मास पश्चात्‌ अप्रैल २८, १७१६ को बहुत बुरी तरह मार 
दिया गया । 


शि> | 


आरत मैं मुस्लिम सुलतान 


'हुहापे जाने हे सासकिले के बाहर भगड़क हो गया। 
अरब इतता भी महर्त नहीं था कि वह किसी को, 


कुर्ल 
भल्युठ ही कही, गए एव 
को ता कल बुर डबल ते क्लोज करने लगे जिसके ग्रति नास- 


लोग घब ऐसे व्यक्ति 
को । सर राए लो. जा सामान्य दरबारियों को दवा सकें। इ मक्‍का- 


२ थटके जे हरम में जा किसी सासान्‍्य शाहजादे की खोज 
किससे हर -रखचियाँ चौज उठी एवं भवभीत बच्चे चिल्ला उठे। शाही 
हुए को रित्रयों को भव था कि उतके साथ बलात्कार किया जाएगा एवं 
उसके बल्बों को हृतयां। धता उन्होंने बपने निवास-स्थान की तालावन्दी 
कर छफने बसों को खाटों के तोचे कर दिया क्योंकि पाँच सो वर्षों के 
जाए स्वेस्था ह॒त्वों ते मुगल लिहासन को भयानक मृत्युपाश बना डाला 
शा ग्रतः उससे सभी दशा करते पे । 

करों के रोने-बिलकने के बावजूद भी उन महिलाधों के कक्ष तोड़ 
दिये के । झाहुसादा बौदर दिल का नाम पुकारा गया । वह धौरंगजेव का 
दौर, बोहर बस्त का पृष्ठ था। उसको माँ ने प्रापंना को कि उसके बालक 
को शाही युगल शिदरासतत को दुला से बचाया जाय । लुटेरे सरदार प्रस- 
अख्स में पह के । ध्त में छिसी ने प्रत्यवपस्क रफ़ोउद दाराजात पर 
आटा धार धौर उसे खाघारण कपड़ों में हो हृतपे हुए हिन्दू मयूर सिहा- 
कम पर ढंठा हिपा । दुरहो बजा एवं ढोल पीट उसे विश्व का बादग। 
न 8०5 जर्षों से ध्रधिक हत्यारी यबन शक्ति के जाग 
पर बरी बनेक उपाधियां जोड़ी जाती 
“० प० अप खोललो एवं प्रशुभ लगते 

बाई. हराणातर, रफो उस शाह का पुत्र एवं बहादुरणाह का 


शासन 
कम पता किन्तु इसमें भूत 
को बबन स्षाम्प्रदाविकता ने एक वीर 


हिल्ुघों को तवजागृति का प्रतोक या, 


"७ जा का । घन्‍्प पतेक हिन्दू शासकों के समान 


|| 


. जा अ्रपमानित किया 
उसकी: को भी मुस्लिम हरम में ले जाकर प्रपमानित जया। 
करण मर के हरम में बन्दिनी थी। प्रजीत्िह को यह सोच-सोच 


सवा दुःख या कि सुगल हरम पर्दे के पीछे हिन्दू कुमारियों का सेना- 
कै ता सामाल्य सैनिकों हारा ्रहतिश शीलभंग किया जाता है। बह 
होरों के प्राभूषणों तथा सम्पत्ति के साथ प्रपनी प्रिय पुत्री को 
जे निकाल लाया | इतना ही नहीं, उसने उसको इस्लामी लबादा 
तार फेंका, उसके यवन चआाकरों को अलग कर दिया, उस्ते' गवंपूव॑क, 
+म धारण करने वाली हिन्दू घोषित किया तथा सुरक्षापूबंक जोघपुर 
के पैतृक घर ले भझाया। 

श्रजीतसिह ने प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया । उसने बलपूंक घर्मं 
वरिबतित तथा हरम में डाली गयी स्त्रियों के लिए नई प्राशा उत्पन्त कर 
दी कि वे पुनः हिन्दू स्वातंत्य-समीर में साँस लें, उन्होंने यह ध्यान नहीं 
दिया कि वे कितने समय गला धोंटू बुक में हरम में रहीं | कहा जाता है 
कि जिस सम्पत्ति को वे प्रपती पुत्री के साथ लाये थे वह एक करोड़ रुपये 
को थी। इससे पाठक को पता लगेगा कि हिन्दुप्नों की कन्याएँ ही नहीं, 
हम्पत्ति भी छीनी गयी | कम से कम एक हिन्दू ने दिखा दिया कि हिन्दुो्रों 
को प्रपती पुत्रियों, बहिनों, माताध्नों, पत्नियों के सम्मान को बचाने के 
सिए कट्टरता छोड़ देनी चाहिए। भ्रपहत हिन्दू स्त्रियाँ श्रपने घरों तथा 
परम को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। जिसे बलपूर्व क विधर्मी बना दिया गया 
है स्से क्रताप्रों के समक्ष भुकना नहीं चाहिए । संसार के करोड़ों 
गा को जो ईसाई भ्रथवा मुसलमान हो गये, इतिहास से यह सीखना 
हर री प्रत्याय, नियस्त्रण तथा करता कभी सहन नहीं किए जाने 

सात महीनों की छोटी जो 
कैतोरेंजाने (फरवरी २ की हल प्रवधि में जो फरूंखसियार के गद्दी से 
हि » १७१६) तथा मुहम्मदशाह के गद्दी पर बैठने 
» १७१६) के बीच गुजरे उनमें बिचारे तीन अ्रसहाय शाह- 

रूप से सिंहासन पर विठाए गये 
कब से वहाँ से नौचे ठाए गये और अ्ननौपचारिक 
शाम दिये गये, हि सिहासन के नीचे वाले कमरे की कोठरी में 
4 गये तथा मार दिये गये। बे 

ही रहा को कितानों मे तो डे कट जक 
'ताबों में तो उनके नाम भी नहीं 


बाद है, ख़फ़ी खाँ लिखता है कि नये वादशाह की 
री लेक गत केस से सुर्िचत कि किगप्रत सेबी 
हा चहुर स्त्री बी।" 
जये बादशाह की सम्बी-चौड़ी उपाधि थी प्रबुल सुजफ्फर तासिरुद्दीन 
अहस्सइशाह बादशाह-ए-ताजी शहंगाह-ए-हिल्दुस्तान | तोन बीच के 
आाहकों के छोटे-छोटे शासतों पर ध्यात न दे मुस्लिम लेखों में कहा गया है 
के गरहस्मदशाह का शासत फहूंखसियार के गद्दी से उतरते हो प्रारम्भ हो 
जाता है। 
जगा बादशाह तो सैयद बल्पुप्रों का सचमुच ही वन्दी था। सेयद 
अस्पुषों द्वारा नियुक्त किये गये चुने हुए सैलिक उसे घेरे रहते थे, उसे इघर 
के उपर ले जाते दे, उसके हर कामों में तिगरानो रखते थे । शाही मुगलों 
औ परम्परा के प्रनुरूप हो मृहम्मदशाह का जोवन भी प्रत्यन्त भोगसय 
शा। उसका शाहत कई कारणों से याद किया जाता है। वह प्रन्तिम 
६2/>घब4 2324: हर मयूर सिहासन पर बेठा क्‍योंकि 
तक कक +अयपआ ने दिल्‍ली पर चढ़ाई 
72233 तथा तीन करोड़ रुपये लूटकर, जिनमें 
हार बस सिहासन पी था, ले गया। वह मयूर 
> 3223 5३६४३ करने बाले शाही दरवारियों ने 
५ + ॥ इसके नाम का हो तख्त ताउस, जिस 
किक जा 4 का ताम प्रार्मीनिया की वेश्या ताउस 
कलर करने के लिए बादशाह ने राजा प्रेम करता था तथा जिसके साथ 
अर 'उछ शाही कोष के निर्माण की प्राज्ञा दी। 
इकातकातों को बह भ्रम हो या हु न पप रखता है इससे घ्तेक 
बाज भी कारस में है। 'चुराया गया हिन्दू मयूर सिहासत 


खत्य दुबल मुगल रह 


अुगल बादशाह ढारा हड़ये गये सिहासन का समाप्त हो जाता किसी 
जमाने के विशाल मु४ल साम्राज्य के थीरे-बीरे घटने सम्बन्धी नाटक का 
अरम बिस्दु है। मुहम्मदशाह के राज्य-काल में पुनर्जागरित हिन्दुत्व ने 
िकट मराठों के नेतृत्व में बढ़ी सफलताएुवंक गुजरात, मालवा के बरार 
ब्रदेशों को मुसलमानों की पकड़ से छूड़। लिया । मराठा सेना स्वयं दिल्ली 
में हो छा गयीं। कायर मुहम्भदशाह ने उनकी प्राज्ञा मानने को सहमति 
देदी । यहाँ मराठों ने ऐतिहासिक तया राजनीतिक भूल की । उन्हें चाहिए 
था कि वे सरेझ्राम मुहम्मदशाह पर दोष लगाकर तथा उसे अपने झौर 
उसके पूर्व जो के प्रनेक दोषों के लिए फाँसी पर लटकाकर भारत की बड़ी 
धुरानी दासता समाप्त कर देते । उनसे योग्य तो विदेशी प्ंग्रेज थे जिन्होंने 
बाद में वहादुरशाह जफर को सिंहासन से उतारकर देश निकाला दे मुगल 
ज्ञासत को सदा के लिए समाप्त कर दिया। 
दक्षिण में भी मराठों ने वही मूखंताभरी भूल की जो भ्रनेक बार युद्ध 
बल में उस छोटे मुगल निजाम को हराकर भी उसे सिंहासन से च्युत नहीं 
किया । दक्षिण में मुगल शासक निजाम ने स्वयं को स्वतस्त्र शासक घोषित 
कर दिया । उत्तर में नादिर शाह के हमले का लाभ उठाकर सिक्‍्स्रों ने 
पंजाब स्लेच्छ शासन से मुक्त कर लिया । ऐसे ही बंगाल के शासक मुभिद 
कुली खाँ ने बपने को शासक घोषित किया । इस प्रकार भ्रत्येक दिशा में 
ते हुए मुगल सा ज्ाज्य के टुकड़े गिर रहे ये। 
मुहम्मद शाह के शासन की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना भयानक सैयद 
बच्धुओं का पतन था । मुहम्मद शाह को सिंहासन पर प्रासीन करने के 
दुसल्त ही पश्चात्‌ पूवं तीन शाहजादों के समान उससे भी छूटकारा पाने 
की सोचने लगे । पुनः वे मुगल हरम में किसी जीव को खोजने लगे । 
कुछ-कुछ काल पश्चात्‌ जब-जब मकक्‍्कार दरबारी किसी शक्तिशाली कठ- 
पतली बादशाह की खोज में हरम में जाते स्त्रियाँ चिल्ला-चिल्लाकर पपने 
बच्चों को छिपाकर भाग जाती । वही दृश्य भ्रब दिखाई देता जब सैयदों 
ने मुहम्मद शाह के किसी प्रतिदवन्दी की तलाश को। स्त्रियाँ चिल्लातों, 
लत तथा कूर एवं हृदयहीन सामस्तों से श्रा्थ ता करतीं कि 
हें उनके रहम पर छोड़ दें। ऐसा भय छा जाता जैसे कोई बिल्ली 
कलडुट-गूह में घुस गयी हो । स्त्रियां घने द्वार बन्द कर लेतो थीं सैनिक 


भारत में मुस्लिम सुलतान 


ही. होड़ देते, फिर भी हिशियाँ अपसे बल्चों को देने से इन्कार कर देती । 
'दुक्‍ता पाकर कि प्रतिहस्तों आदशाह की खोज हो रहो है, भ्रक्‍्तू- 
अर १७२० में मोहम्मद शाह जे सैयद बन्युओं में से एक हसेन घली खाँ 
को हृहया करा दो। अचा हुआ पब्दुलता भ्रब बड़ा निराश हो गया। ग्रनेक 
शाहआदों के सता करने पर घन्त में रफी उस शाह के तोशरे पुत्र, मुहम्मद 

इराहौर को उसने लिहासत का दाबेदा र होने के लिए मता लिया । 
अक्वुबर १६, १७२० को तेईस अर्घोष मुहस्मद इब्राही म. प्रबुल फतह 
अहोस्व्रीन मुहम्मद इदाहीम को उपाधि ग्रहण कर सुलत।त घोषित किया 
शपा | बह एक शासन के शोतर दूसरा शासन ७।। नथ्ट-प्रायः मुगल 

आज्राफ्य ने ध्ब दूसरा दुबंल सिर 35या था। 

अशम्बर १३-१४, १७२० को प्रबंधक इककही म तथा उसके सह।थक 
बदुस्‍ता बर्दीं बता लिये गये । दो वर्ष पत्चात्‌ प्रक्तूवर ११, १७२ 
११, १७२२ 
को प्रस्युस्ता को विप देकर म(र डाला गया। मुहम्मदश। ने गिरते 
मुहम्भदश।ह प्रपने गिरते 

आुगल साज्राज्य का यदि प्रसहाय दंक था फिर भी उन दो से: 
दालवों को समाप्त करने में सफल हुथा जिन्होंने लगभग एक रत अंबश 
दरबार तथा हरम में धातक मना रक्ता था । मुगल राजनीति के हल अं 
बरसे हक थो स्वाभाविक मु ते मर । चाहे बादमार 
पद शिलपरकेते'दो पाहे बेला तु से मरे । चाहे बादशाह 
ऑवित रहे दौर इन रा स्व मारे मे। हत्याप्रों तथा पीड़ाप्रों पर 


के क््यात पर नरसंहार का 


लय दुबंत वात 
लिया। हत्याप्रों एवं विलासिता से भरे होने के का रण उसे एक बार 
कोठरे में डाल दिया गया। (७ वर्ष क्री किशोर आयु में समाज के लिए 
उते भय का कारण समझ उजबेकों ने एक काल कोठरी में डाल दिया। 
औल से किसी प्रकार पलायन कर ज! ने के पश्चात्‌ उसने अपने पिता की 
सभी बकरियाँ वेचकर लुटेरों, गुण्डों का एक गिरोह बना लिया तथा दिन- 
डहाड़ें ढाके डालते को भ्रपना पेशा बता लिया। 
इसी समय प्रफगानों ने फारस पर प्र। घिकार कर लिया था । बाद में 
जादिरशाह ते प्रपने साथ छह हजार लुटेरे एकत्र कर लिये। नादिरशाह 
क दुष्टता उसके पूर्व जो की भाँति ही उसकी निजी दुष्टता थी। उसने 
हौरत को हथिया लिया । न। ।दिरशाह के झ्ादेश से उसका दुगग-रक्षक चाचा 
आर दिया गया। 
इस समय तक नादिरशाह गुण्डों के बहुत बड़े गिरोह का सेनापति हो 
जया था | प्रफगानों द्वारा सिहासन-ब्युत ईरान के शासक शाह तहमास्य 
द्ितीय ते नादिरशाह की सहायता माँगी ताकि वह सिंहासन को पुनः प्राप्त 
कर सके । सादिरशाह ने 'किंग मेकर' का यह कार्य शीघ्र स्वीकार कर 
लिया क्योंकि स्वयं राज। वलने की दिशै/में यह प्रथम पग था। उसने 
हित न प्रशरफ को १७३० में हराया तथा तहमास्य द्वितीय को ईरान के 
सत पर भ्रासीन कर दिया । ग्रागामी पाँच वर्षों तक उसने ईरानी 
राजा की थोर से भ्रनेक लड़ाइयों में भाग लि ऑल 
ओमाएँ प्राचीन काल जंसी फै (484५3 का 
कि ोय होते. फैला दीं। झ्रब ईरान क। शासक नादिरशाह की 
दशक लो। ५१2४ 22०8 । भ्रपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने तुकों से 
विन (७ इस चाल से नाराज हो, नादिरशाह ने उसे गद्दी 
को ३२ में) तथा ईरान के श।ह के अल्पवयस्क पृत्र प्रव्वास 
पर बिठा स्वयं उसका रीजेंट ८१० 
युवक कोड अर बन गया। 
कि जाहने ध घप ही ना शाह के आ्रादेशानुसार ही कर दी गयी। 
हा पर विचार किया। (5००) मं स्वयं को राजा बनाने की 
हर स्वयं घर्मान्य सुन्‍्नी होने के कारण बह ईरान का राजा घोषित 
पपने को सुन्नी रण उसने अधिकांश शिया ईरानियों 
पाक भोषित करने के लिए हट 
'को सुस्नी बनाने के मरे बाध्य किया । नादिरशाह ने 
आतंक फैलाये जिन्हें प्रमसलमानों 


की 


श्र 
जाता बा। 

० कर दम एक ्फवारिततान दिए चढ़ाई कर उसे चने 
'अर्य हि लिया। पहले जर घफवातों ते ईरान पर ग्राकमण कर उसे 
अपने बँधिकार में ले सिया,बे भी लूटमार, रत एवं बंध में डूब 
शपे ।बब नादिरशाह की ब।री बी कि वह प्रफ॒गातों को उन्हीं को बारूद 
है उहा दे। उसे उतकी कुरताधों का बदला धोर भी प्रधिक कूरतापरों से 
लिया। संसार में धब मुसतमातों में प्रापस में ही कूरताएँ तथा बदलों 
एए ब्रति“अदलों का ताच होते लगा। 

धब शादिराह की सौभाए हिन्दुस्तान के सुगल सा म्राउय का स्पर्धा 
करने खगं। उसके सपनों में धव पूर्ंवर्तों मुहम्मद विन कासिस, गजनी 
एवं गौरी पा ग्राकर उसे प्रारत पर चढ़ाई करने, हिन्दुपों की सम्पत्ति 
सुने तपा हिल के हश्यारे के रूप में इस्तामी रुयाति प्राप्त करने को 
शत करते लगे ॥ इस महात्‌ उपलब्धियों को प्राप्त करने को नादिरशाह 
अओोबी। हिल के हत्मारे के रूप में वहउत तौन लुटेरे मोहम्मदों से 
जस्तायात क्यों इ्वोकारे जब उसके पास १,००० वर्षीय जानकारी तथा 
हल्दूणों को हत्या कर उतकी सम्पत्ति-तारियों को लूटने का रास्ता मालूम 
बा। 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


अरब बह किल्री बहाने को तलाश में था। उसने विलासी मोहम्मद को 
आहट प्ररप्पतापर्ण पत्र लिखा जिक्षमें लिख! कि वह मुगल राज्य में शरण 
खडे हुए धफतानों को जल्दी हो लोटा दे। इस व्यय के पत्राचार पर 
ओोहनह के चुर खुता उरजित समझा। इससे नादिर को प्रपना गिरोह 
अरज्मात लीमा पार भेतते का धदतर मिल गया। १७३६ में बढ़ा भयानक 
बुढ दृधा जिसमें मुगल सेना परास्त हो गयी । मुगल वादशाह मोहम्मद शाह 


पाल किया कहा कि बह मई तटिर के हरे में प्रपमानपू्ण बिलती 


महा ी माहिरा जे शहगाह ँ 
_अन्‍्दो बनाये. मुहम्मद शाह को ५८ दिन 
57220 'का। इस बोच न/दिरशाह के बब॑ र इस्लामी गुण दिस्ली 


कक हि १वा टिट्डियों की तरह छा गये। दो 
के २.२५. 'रहों। इस नरसंक्षर में दिस्लो को सड़कों 
 ऋ | 'जाहे पढ़ी सड़तो रहों । इस कत्ले-प्राम 


3 
. जडकाओ के मल्दिरों की चोटियों पर चढ़ घपने भ्रसम्य 
के तमय हे ली के पुरुषों, रितयों एवं बच्चों के वध करने को प्राजञा 
न कल की बात है कि चांदनी चोक में कोतवाली के समीप एक 
्लाा अन्दिर का भूभाग काटकर तथाकथित खुनहरी मस्जिद में परि- 
अतित कर दिया गया। उत अ्रनेक स्त्रियों में जिन्हें लुटेरों ने ग्रपहत किया 
एक मुगल शाहजादी थी जिसकी नादिरशाह ने बलपूवंक घपने पुत्र से शादी 
हि गाल गड़रिये से ईरान, भ्रफगानिस्तान तथा भारत के कुछ भांग 
के विजेता के रूप में प्रपनी इस उन्नति से नादिरशाह इतना गर्बीला एवं 
आर हो गया कि उसके झपतने संगी-साथी उसे भयानक चीता एवं लकड़- 
अप्या समभने लगे। नादिरशाह का प्रातंक, क्र्रता एवं सन्‍्ताप उसके सगे 
से सगे व्यक्ति को भी नहीं बख्शता था | नादिरशाह ने १७४३ में प्रपने ही 
पुत् को प्रत्था कर दिया । शिया लोग भ्रपने श्राण बचाने लिए इधर-उधर 
आगते फिरे | फलतः प्रन्य दुष्ट मुस्लिम शासकों की भाँति नादिरशाह 
अपने ही भतीजे प्रली कुली खाँ के हाथों १७४७ में मारा गया । यह चांडाल 
जादिरशाह मेषशाह में दफन पड़ा है। इसके उत्तराधिकारी भ्रली कुली 
जे नादिरशाह के तेरह पुत्रों-पौत्रों को ऋ्रतापू्वक मौत के घाट उतार 
दिया । केवल एक पौत्र जीवित बच सका । उसने प्रास्ट्रिया में शरण ले 
-.233205क ४ कर बैरन वाँ सोमेलीन (880 ४०0 50ए2९॥॥) 
भारत त्यागने पर नादिरशाह ने मोहम्मदशाह को निर्घन एवं घायल 
गत साआज्य दिया जो श्रब तक के ग्रातंकपूर्ण राज्य की छायामात्र या 
दिल्‍ली पर मराठों का राज्य हो गया, मुहम्मदशाह का शासन बिरद 
केस हे *#*3> अं हल का द्योतक है। ३० वर्ष राज्य करने के 
जाह पर पा, है १७४८ में मरा। उसका' एक ही पुत्र या--भहमद 
भहमदशाहगाजी नाम से २२ वर्ष की उज्र में वह सिंहासन 


७७ 


किक हिल शक्ति से सुगल शक्ति को क्षोण होते 
दर ब्याक्रमण करने के लिए तादिरशाह के हो एक 
_ऋर्दात्ली को बुलाया । तादिरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
_आहपदणार' 'कंघार का शासक हो गया था। 
2३ आर भारत पर प्राक्ृरमण किया | प्रयम प्रयास 
मां ११; १७४८ को बुरी तरह पराजित हुप्ा । बाद में 
करे जाए पए शो बार घराकमण किया; १७१०-४१ में तया १७५१-४२ 
आछचा पुर १७१३ में। घस्तिम प्राक्मण में बह दिल्ली एवं मचुरा पर 
व केश जाएँ उसते घनेक हत्याएँ, बलात्कार, मन्दिरों का विध्वंस, लूट 
आएकरकतपरंक हसाएं हिनदुघों को इस्लाम में परिवर्तित किया । प्रहमद 
आए सतत खयुए बह मुसीबत था, महामारी था। जहाँ-जहां हिन्दुस्तान 
औ सशरे ब्राह्मण किया, धपते पीछे सन्‍्ताप, विनाश एवं लूटपाट के चिह्न 
ए कश। हशर छाछत पुरानी इस्लामी कहानी पुतः घावृत हुई । प्रथम 
अस्लिश ख्रेरे के कमान ही, धान्तिम भी, १,००० वर्षों के बाद घाकर, 
2दिल्वात करता था कि इस्तामों स्वर को श्राप्ति का सा्ग गेर-मुस्लिमों 
कलम बेल के है। 
22202 धाइमण के श्मय (१७४०-४२ में) मुगल बादशाह 
अफटरवंतर था। सक्‍्कारी 2 ईरानी 
% किश्वाकपाह एवं विलासिता के कारण उसे शोध 
कर दिया रा । उसे दूर प्रवध का ही दरबार से वाहर 
जन चर मेल (दिया गया । उस 
'अऋष्ट, दा। क्योंकि मुसलमान समय-समय पर 
शुट एवं धरम-परिवतंन करते रहते ये; प्रतः 
'उते मुक्त कराना चाहा। सफद रजंग जानता 


वि माभएररो ओल सकतीं; भ्रतः उसने 


शतक के हिल जनसंस्या 
ैहलाबैलाहि बह उत्होंे वाराणसी 
सो रकस्‍कर वर घराकृमण किया तो सभी बाह्मणों 
'फारशवेस।। को एकत्र कर लेना ग्रसंभव था) 
“*ऋषगृे कुछ भवभीत निवासियों ने मराठों 
३ पमप्कक अंदर कण को ला आकसण न करें । निरे धोले 
'छपारे पंजों में जकड़े रहा । 


____ 0 
बुरी तरह मरा। 
पड़ा है, जिसे 


है। सबसे 


बह दुष्ट सफदरजंग अक्तूबर ५, १७५४ को बड़ी 
बी दिल्ली के हथियाये गये विशाल हिन्द्र महल में दफन 
लि कही उस हर तिितः मझवहा "माल लेता कव 
प्रामबयंजतक बात यह डै कि यह १७५३ में विद्यमान था बोर फ्रि भी 
4तावश विश्वास कर लिया जाता है कि यह १७५४ में, इस देत्य के लिए, 
पके के रूप में बना। हिल की यह लः हुई सम्पति दिल्ली में 
अ्फदरजंग की सम्पदा थी। मरने पर उसे उसके भोतर दफत। दिया गया। 
विभुताकार टीले के रूप में उसके गइदे को अरने तथा १।टने के लिए पत्थर 
तक कुछ मील हर अवस्थित एक हिन्द महलसे चुरा लिया गया, जिसे 
अ्राज़रल प्रव्दुर रहीम ख/तखात का म+बरा कहा जाता है। 
बादशाह होते हुए भी प्रहमदश।ह की रूचि शराव, स्त्री तथा मद्यपान 
एवं भोग तक ही परिसोधित थी। उसे विलासिता से इतना लगाव था कि 
उसते चार वर्ग मील क्षेत्र में श्रवहत सुन्दरियों को रख छोड़ा था, जिसमें 
स्वयं प्रहमदशाह के ग्रतिरिक्त (जो कुछ पुंसस्व उसमें शेष था) प्रन्य किसी 
को भी प्रवेश को प्राज़। नहीं थी ध्ौर जहाँ वह सांड की भांति घूमता था। 
अहीतों तक बिना बाह्म संसार को देखे वह जनाने बुक में खोया रहता। 
डरवार के भगड़ों तथा दलबन्दियों ने मुख्यमस्त्री सफदरजंग को बाहर 
क्र स्की स्वयं महल में प्रहमदशाह की माँ, ऊचरमवाई नामक हिन्दू . 
अ्रपहृत महिला तथा उसके दूसरे यार जवीद खाँ उत्त प्रड्डे पर शासन 
करते ये । एक महत्वाकांक्षी दरवारी इमादुल मुल्क ने सत्ता पने की ललक 
कै अल को सिहासत से प्रलग कर दिय। तथा १३५४ में जहांदार- 
शाह के पुत्र भ्रालमगीर द्वितीय को गद्दी पर बिठ। दिय।। नये बादशाह के 
प्रहमदशाह को प्रन्या कर दिय। गया । प्रन्‍्वे प्रहमदशाह 
डे दर हमदशाह ने 
चोः "मेक प्रव॒स्था में एक गिलास जल के लिए पुकारा । बड़े ब्यंग्यपूर्ण 
या रे हि के काराध्यक्ष सैफुल्ल! ने एक गन्दी घातु का बतंन 
दे दिया: सिम गंदला पानी भरकर उस प्रसहाय भूतपूर्व बादशाह को 
॥ प्रालमगौर द्वितीय घपने पूर्व के कि 
था। वास्तविक शत्त धर ज से किसी भी दशा में न्‍्यूंन कठपुतली 
रब मराठों की बटपुनती सह. कहती गाजीउदटीन में यो, जो 
:दकथ । था। जिनका दिल्ली पर पूर्ण नियन्त्रण 
[७३७ में प्न्दाली ने चोथो बार यस्त्रण था । 
भारत पर ग्राक्रमण किया। वह 


मं भुस्तय सुतताक 
खाद घोर घक्त सम्पत्ति ले गया । पंजाब को 
बा 'रोहिला को इसका ज्ञासक बना दिखा 

कण । ब्रा गे दशा में धस्दालों को सेना पर प्रति-धाकमण किया धौर 
'को रिरिजाती घरवस्था मे सिर्पु के वार उसके पिता के पास प्रेज 

_हिश। बहने में १७६६ में ध्रन्दातों ते फिर भारत पर घाकमण किया। 
इस बढ़ब़ो में रुगल सिहासन को सराठे, प्रव्दालों तथा प्रस्य सामन्‍्त लूट 
दे तभी १७४९ में ही स्वयं ध्रालमगीर द्वितोय को मार डाला गया। 
उस कटा को योजना उसके मृख्यमत्ती गाजीउट्रीन ने हो स्वयं बनायो थो। 
कायरत्ण का पुत्र, मृहौउससुन्तत का पुत्र, महोउल मिल्लत शाहजहाँ 
िजोप के ताम से सिहालन पर बैठा पर उसे किसी ने मान्यता नहों दी। 
आकर धाहमदमाह बन्दालो ते भारत पर ध्राकरमण किया तभी किग सेकर 
किस गाशोउट्टोन तथा उसका शाहो साथी भाप को तरह उड़ गये। 
हिकम्बर २३, १३६० को सदाजिव राउ भाऊ सेनापति के प्रघोन मराठों 
3 हिल्लों को घेर लिया धोर बाद मे इसपर तूफान की तरह टूट पड़े। 
असर ९ १७६७ को उत्होंते शाहजहां को गद्दी मे उतार दिया तथा 


,रर को उबादी शक रंग के गो 
विस 20/57%26%44 “2२३३६ 
जज आाहते थे। निस्सहाय 
80 हग ..  हिल्‍्ती के लालकिले के मरगत 
कह उरी को चापलूसी करने लगेगा, पर 
5 क घड़ेज सेनापति स्मिय का बंदी था। 
जे छम्बोह साख रुपये वाधिक वेश के 


अत्य दुबा || 
उसने बंगाल-बिहार 
कार हिये। इस गरशार 
| नि 
30२४% बशचलबरा< १७७२ को मराठों ने सफलतापूर्वक दिल्‍ली 
लक सिर बना दिया । नजीब खाँ रहिलला, जो वड़ा भयानक 
जी झेनापति तथा देशभक्त मराठों का शत्रु था, मर था। 
० जवीत खाँ नये मुसलमान्‌ बादशाह का मुसलमान मुख्यमंत्री 
मं पुत्र गुलाम कादिर ने उस नाममात्र के पेंशन पाने बाले वाद- 
_वव द्वितीय को वह ही मजा चखाया, जिसका व्यवहार उसके 
शाह शाहप्रालम द्वितीय को वह (३५४ 
बंज हिन्दुस्तान के हिन्दुष्रों के साथ करते रहे थे। 
जज ने हिन्दुश्नों से लूटी हुई 
दिर भयानक डाकू बन गया। उसने हिन्दु' ४६ 
मुगल महलों में रखी हुई सम्पत्ति को लूटना प्रारम्भ 2 ते ४ ९8 
स्े-प्रधिक सम्पत्ति एकत्र करने की प्राकांक्षा कभी संतुष्ट होने वाली कट थी पार 
रात-दिन बह दूरस्थ शाही महलों को लूटता झौर वहाँ से सभी : मूल 
अस्तुएँ ले ्राता । इतना ही नहीं, वह मुगलों की स्त्रियों तथा बच्चों के मूल्य- 
आात्‌ वस्‍्त्रों को उतारकर कोड़े भी लगाता ताकि वह छिपी हुई सम्पत्ति का 
भी भेद बता दें । हि 
(७८६ में शाहप्रालम की स्त्रियों और बच्चों को वाहर निकालकर 
तिदंयतापरुवंक लतियाया तथा पीटा गया प्रौर शाहप्ालम को बड़ी बर्ब रता 
के साथ ब्रंघा कर दिया गया। गुलामकादिर द्वारा की गयी ये भयानक 
कऋुरताएँ फकीर खेक्क्दीन मुहम्मद ने प्रपने इतिहास में विस्ता रपूर्वक लिखी 
हैं। शाही हरम की स्त्रियों का बुरी तरह शील भंग किया गया । इस भयानक 
नाटक का चरम बिन्दु तब ब्राया जब एक चित्रकार को बहुत ही शीघ्र 
बुतबाकर स्थल पर हो चित्र बनाने को कहा गया। जब गुलाम कादिर हाथ 
'कटार लिये हुए बादशाह गाहभालम की छाती पर बंठा था तथा पके हुए 
>्दट्ख के टुकड़ों को तरह उसकी प्रौखें निकाल रहा था, "आँखों से रक्त 
हूए भ्रन्वे बादशाह को जो कुछ पीने के लिए पानी मिला वह मात्र 


बहो या, जो उसकी झ्रांखों से गिरा।" ऐड 
हित) गिरा।" (पृष्ठ २४६, खण्ड ४।!, इलियट 


तथा उड़ौसा की माल गुजारी वसूल करने के 
मुगल बादशाह शासक न रहकर सात्र एक 


उैगल् भवत में गुलामकादिर के भय तथा बिलासिता के जोवन के 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


हा |, "बेटरकस्त को एक सहिला वहाँ जो कुछ 
का (पी शक हरे बर की तथा सहिलापों का जील- 


'ो भयाका को दे है के मे अने को सोच रहे थे।" दया करने 


खा काझी महिलाओं 'लब्शित ने करने के लिए शर्थता किये जाने पर 
5४+ कि बादशाह के तौंकरों ने उसके पिता के 
ऋररों को लूटा है ता उसको रबी के साथ इससे भी घथिक दुल्यंवहार 
किक सब यह दरनोर दृश्य होगा क्योंकि मेरे लोग राजा को कन्या 
को कक़ाका कर ले जावेदे तक! बिता शादी के उतके शो रों पर ४ घिकार 
कर सेब । हक हआर वर्षों के ध्रतवरत बनात्कारों तथा लूट-पाटों का 
अए उक्त ही ३रिशषाण था जो शुतामकादिर ने जाहघालम के मृंह पर हो 
ब्कारो 


हो कुशल घराले के बहुत-मे ल़के-ह़कियाँ गुलामकादिर को इस 
हुके-अरो इक्प्कान्लि में भूख, भप तथा घक्के के कारण सर गये । जहां ये 
लें बे दहला दिया गया । इससे एक बात धोर भी स्पष्ट हो जातो है 
##ि भारत ने तदाकबित सध्यकालोन मुस्लिम यकबरे हिन्दू सवन हो है। 
इस गुलायकाहिर नामक मुस्लिम देत्य को भो उचित फल बिले गया 
अर कोर रा डरा कब तपा दलदल में ध्रापो रात को कुसे के 
काल शीदयारर दुकल कृषारों को हे दिया गया। मुगलों ने उसकी टांग 
"पर  ांध हवा धोर बंस के भूए के खान उसकी गत पर एक 

8 सदशबम उके काल काटे गये घोर उसको गर्दन के चारों 

'उकषके चेहरे को काला कर दिया गया तथा तयर 


योर ऊपरी बोड कार 'धोर छुबादा गया । दूसरे दित उसकी ताक 
अमित को कहो कहा ना कब चोर '>२-+ व ॥ तौक्षरे दिन उसकी 


को लिये टूए जनता के मंच से हट- 


_ क्वल् इबंल मुगल 
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तथा पेंशन याफ्ता के रूप में इतिहास के भीतरी कक्ष में चले 
बे धौर इस प्रकार हिन्दुस्तान में सहल्रवर्षीय भवप्रद मुस्लिम जश्न 
अमाप्त हुआ । ग्रन्तिम दृश्य में बह बादशाह जो अपने प्रातंक से दूसरों को 
अनता था, सोने पौर रेशम के वस्त्रो में सुसज्जित होकर बेढता ५।, भव 

निस्सहाय फटे-पुराने कपड़े पहने हुए भिखारी बन गया जो पानी तथा 
रोटी को भीख माँगता था प्रौर बआ्रार्थन/ करता था कि उप्की स्त्रियाँ ग्रौर 
बच्चे बलात्कार तथा प्रप्रक्ृतिक कृत्यों के शिकार न बनाये जाएँ। 

जाह धालम <६ वर्ष की भ्रवस्था में १८०६ में बड़ी बुरी तरह मरा। 
उसका पुत्र प्रकवर प्रंग्रेजों से एक लाख रुपये वाधिक पाकर दिल्ली में 
बैंशन याफ्ता बादशाह की हैसियत से रहता था । अ्रकबर १८३७ में मर 
शया। उसका पुत्र मुहम्मद बहादुर शाह पेंशन का अधिकारी हुप्रा । यह 
वही बहादुरशाह है जिसपर बाद में मुकदमा चला तथा १८५६ में देश से 
तिकाल दिय। गया प्रौर इस प्रकार मुस्लिम कुशासन के प्रत्यन्त घुणित 
हजार साल समाप्त हुए जिस बीच हिन्दुस्तान में रात-दिन जंगली प्रातंकों, 
कष्टों तवा यन्‍्त्रणाप्नों का नग्न नृत्य रहा । 


भी । 


॥. १० 


बहादुरशाह 


लिप घ॒शत-शासक बहापुरताह जफर के सिहासत-ब्युत करने एव 
हर्बल के साथ हों सोभाप्य के १८४८ में हिन्द्तान का सहस-वर्षीय 
कर्याव का ढाल मभाष्त हुपा। मुहम्मद-विन-कामिम मे प्रारम्भ हुए महा- 
हैक मे मुक्ति मिली । 

१३ कैली मे प्रारम्भ होकर धरव, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, 
रातिस्लान सा छरोसी निया से एक के पश्चात्‌ एक इस्लाम के ताम पर 
अश्महार किक, मौरिदरों को सस्जिदों तचा मकबरों में पश्वितित कर डाला 
कब मादों शाह कर तमझ छिएकने के लिए उन खबके निर्माण का श्रेय 
सका को दिया । देशों संस्कृति (? ) प्रदर्शित करते हुए वे समूचे विश्व में 
और-मुस्लियों का धरपटरण, परिवर्तन, दास-कूप में विक्रय, प्रागजनी, लूट 
|. दरवलष बात करते खसव कुरान की कसम खा प्रसव के टिट्‌डी दल 
को चौँति छा गये। 

अहाएुस्‍शाह उत खइंधा धनेतिक, घस॑स्कृत गेंबारों तथा प्रशिज्ित 
अर्॑सों को पतस्क शाक्षा का धन्तिम बरतोक एवं धरवजेप था जिनका शासन 
| १३३83 ०३3 अरब अरिबितंत; ध्राणजनी तथा लूट को व्ययापुर्ण कहानी 

2 वि कप के के घाहातल हो प्रमतिकतार्न, दुराचारो, मय 
अशकातिर ओदुसकर्ता, धपहरणकर्ता तथा घपने ही पिताघों, पुत्रों, माइयो, 
जाप, अतीखो, उनके पुत्रों, भाकियों तथा सासों को धन्य बनाने बाले 
यान कर न भाचा बनाने बाते, 
अरशातों, धशम्थानों सा चूरतायों थे 2४ कप हक 
! इन 

शो कर धरने पष् को कोह के लिये हिल्द्र तारियाँ पहन “आम 


रर३ 
अहाइणाह 
रहीं । 

दूद हर की यातनापों का धत्त भो एक प्रकार के ब्यग्पर् 
बाप के शाप हुथा । बहादुरशाह जफर भ्र्थात्‌ बीर/ विजेता, नाम-मात के 
आासदीब लायक का प्रन्त भगाये गये कायर के रूप में हुपा; दीन-हीत 
का भांति कटपरे में कहा वहादुरशाह मानो सुहम्मद विन-कासिम; 
गधा उससे पूर्व तक के सपने पूर्व जो का प्रतीक था, जिन्होंने इंसानियत के 

पर बहुत बड़ा दाग लगाया था; उसके मुकदमे का स्थल, दित् 
दा 2 अप दीबान-ए-ध्राम वस्तुतः सबसे उचित स्थल था क्योंकि 
अगवा रंग के हिन्दू दु्गं को जालसाजी से शाहजहाँ द्वारा निर्मित बताये 
बे इसी पवित्र शाही छर्जे से प्रनेक विदेशी शासकों ने कर कम किये 
३, बहादरशाह का सुकददमा उसके पूज॑जों द्वारा किये गये कुक्ों एवं 
कुशासन के प्रति दोषारोपण था, भ्रन्त में उसका बाह्यकरण बहु-अतीक्षित 
बआह्मकरण का प्रतीक था; प्रथम मुगल ने भारत में पश्विमोत्तर से प्रवेश 
किया, प्स्तिम को दक्षिण पूर्व से बाहर कर दिया गया तथा थन्त में 
उसकी स्मृति ठीक ही इतनी पोंछ दी गयी कि यह भी नहीं ज्ञात कि वह 
कहां दफनाया गया था । रंगून में उसकी तथाकथित कन्न बनावटी है जैसा 
कि हम बाद में बताएँगे । कसी विडम्बना है कि बहादुरशाह कवि भी था, 
जिसने मुगलों के विनाश के ध्रन्तिम गीत गाये । 

इससे बहुत पूर्व कि बहादुरशाह मुगल शासक बना, भूतपूर्व ऋ्र एवं 
इहाहता हुप्ा सुगल बादशाह चूहे को भाँति चित्ियाता हुआ पेंशन प्राप्त- 
"सम जिसते पहले तो मराठों से जीवनयापन-कृत्ति पायी, 
हसन, अफर ध्कबर द्वितीय के प्रनेक जाने-प्रतजाने बच्चों में 
गे ॥ ('दरबाइलाइट ध्ाव द मुगल्स', केम्ब्रिज युनिवप्धिटी प्रेस, 

१ नामक कृति में) पर्सोवल स्पीयर का कथन है: "ठीक मुगल 

'फिम्पहानुसार धबुल जफर प्पने पिता का चयन नहीं २ 
(दीप वृष) के ले नहीं थए। जहाँगीर 
(7 अ्लनशध द्वितीय ने उसे दर रखना चाहा था तथा 
भा। स्वयं जहांगोर ने उसे ४4४९ प्रशराकृतिक मैथुन) का दोष लगाया 
बा।” स्पष्ट है कि मुसलों ने 45-2४ दो बार विष देने का यत्न किया 
ने परिश्रम के साथ श्रप्राकृतिक मैचुन 


शििििीकि || 


जो 


िभल,.।"।!"!!..:$:$ऋ 


आरत में मुस्लिम सुलतान 
श्र 


बा चाइयों को बिय देने को घपनी 
उसके ध्ाठ्वीं शती के पूरवज से किसी 


कक परम्पराधों को कायम रखा 


बा। 
बहादुरणाह की बुढिसत्ता 
अकार अच्छी न थो। सर 


हों जे जा देख घात। कि वहाँ कया: हों रहा है?” यह इस तत्य का 
असम करता है कि ह।१* वर्षो के शाही पोषण “ के पश्चात्‌ भी विदेशी 
जासक, ऑ टिस्ली के ति॥-सन पर बैठा हुआ था, बंसा हो गैंवार तथा 
अ्कों वा जैसा कि ७ वीं स्यवा ८ वो शतों का उसका पूर्व ज। 

अहादुणाह स्वयं तो सस्ी या मच्छर तहों बन पाया, हाँ प्रग्ेजों न 
अ्लिशानों मुगल की छापा से उसे म+लो बनाकर देश से बहुत दूर रंगून 
जेज दिया। 

आर की शाही परस्पर में ही नहों संसार में शायद सत्र समय को 
उहरा देने की वरम्परा रही है। डिस प्रकार ११०० वर्षों में बबन शासकों 
मे तलिक भौ धन्तर सहों श्राया तदवत्‌ उतको चिकनी-चुपड़ी चाटुकारिता 
ओ अ्परिबतित रहो। घबत इतिदु्तकार माही दरवारों में छाये हुए ये 
किसका कार्य शासक की काल्पनिक उपलब्धियों तथा प्रनस्तित्वपूर्ण 
रिशेषताधों को बढ़ा-बद़ाकर सिख देना था। 

हक इसी परस्पर! ने लत्दन धौर पेरिस से डाक्टरेंट किये हुए एक 
अबल दिद्वान्‌ मे बहादुरमाह को “बहुत बडा विड्टात्‌, धारचपं जनक सुर्दर 
इल्ठ लेख बाला ता सेघावी कि”, सतत तथा देशभक्त बताया है। 
अह॒दी हुसेंत के इस कबन को कि बहाहुरशाह "मह।न्‌ देशभक्त तथा 
अहाएुर हीं नहीं भारत के स्वातंच्य के लिए शहीद भी था ।” विवादास्पद 
2.४. ६त> सी> 2 लिखते है “यदि हम प्रंग्रेजी शब्दों 
बल 5-->430/+ ४2०५4 श्री बहादुर, देशभक्त तथा शहीद नहीं 

हुक ही कितेएश उपयुक्त हैं गदर ! मलिका जोनत 
०“2९*+३-5४९७5 | अिल्हाते ० हु के शब्दों में 'बहादुरगाह 
#इसी विजेषण के प्रधिकारी हैं।” 


बहादुरशाह र्र्र 


१८३७ ई० में, ६२ वर्ष की बलहोन प्रायु में, राजाप्रों का राजा, 
झुगल बादशाह, संसार का शासक प्रौर न जाने कौत-कौत-सी उपाधियाँ 
लेकर बहादुरशाह खोखले तथा पेंशन युक्त सिंहासन पर बेठा । उसके प्रनेक 
दोषों के कारण (जिनमें अ्रप्नाकृतिक मैथुन भी था) उसके पिता ने उसे 
उत्तराधिकार से वंचित कर रखा था, पर प्रंग्रेजों की कृपा से उसने यह 
उपाधि प्राप्त की । प्रकवर द्वितीय का तृतीय पुत्र मिर्जा जहांगीर, जो 
इसका प्रतिद्वल्दी तया पिता का लाड़ला था, प्सफल रहा। 

प्रव 'शक्तिशाली' मुगल का 'राज्य' दिल्ली के लालकिले की दीवारों 
तक ही सीमित था, फिर भी प्रबू जफर की उपाधियाँ थीं--अहंशाह भ्रबू 
जफर सिराजुद्दीन बहादुरशाह, हजरब जिल्ले सुब्बानी (परमात्मा की 
छाया), खलीफातुर रहमानी (ईश्वर का खलीफा), साहिबे किराती (समय 
का मालिक) इत्यादि । 

१२,००,००० रुपये की ध्च्छी खासी वाधिक पेंशन के साथ उसके 
वास हरम था जहाँ वह मद्यपान करता रहता था। फ़लतः उसका जीवन 
काहिली, बुराइयों, भोग-विलासों, हुक्का पीने तथा दुःआभरी उर्दू गजलें 
लिखने से भर गया। 

उसकी अनेक बेगमों में उस दुबंल, कुके हुए शरीर वाले बादशाह 
से ग्रनेक वर्ष छोटी, जीनत महल भी थी । जहाँगीर की नू रजहाँ के समान 
उसे भी गलती से बादशाह की चहेती मान लिया गया है । अ्रतीब कर्कंशा/ 
अगड़ालू एवं विकट भोरत होने के नाते जहाँगीर की नूरजहाँ के समान 
बह बातों में तो बादशाह तथा उसके प्रभावशाली दरबारियों को हरा 
देती । पपने इन्हीं गुणों के कारण जीनत महल तथा नूरजहाँ ते प्रपते 
शहंशाह पतियों पर प्रधिकार जमा लिया या। हरम में तो ये दोनों 
स्त्रियाँ प्रत्य की ही भाँति थीं, पर जहाँ गन्य इतनी बातृनी, दृढ़ एवं 
आ्राक़ामक न होने के कारण खामोशी के साथ बुरका तथा पर्दा के फिराक 
में तिल-तिल घुट-घुटकर समाप्त हो गयीं; इन दोतों ने अपने शाही 
वतियों को भ्रधिकार में ले लिया । श्रतः भारत से मुगल तथा मुगलिया 
आसन की, बहादुरशाह की समाप्ति होने के साथ-साथ धकेली जीनत 
महल का नास ही नायिका के रूप में धाता है। धन्य स्त्रियों की भी कमी 
नहीं थी पर उलसें इतनी बातें नहीं थीं। 


हि 
२६ आरत में मुस्खिस सुलतास 


पुरानी दिल्‍ली की चक्‍्करदार अलियों के मुहल्ले लाल कुप्माँ में जीनत 
अहल का एक मकान था । सह सकान ध्राज भ्री देखा जा सकता है। 
बहादुशाह इस सकात में बहुषा ठहरा करता या। आाच-अ्रप्रेल, _१द्ध्थ 
में तो बह वहाँ १२ दित उहरा। इस दुबंल 'राज्यहीन शासक' के लिए 
२०,%०० झुपये खर्च कर भोग-विलास की सभी वस्तुएं एकत्र कर रखी 
थ । तत्कालीन बादज्ञाह के मनोरंजन का स्तर था धौर कहा जाता या 
कि जो कोई बादशाह मनो रंजन करने की प्राशा करे, प्रतिदिन १५०० रुपये 
व्यय करे । बादशाह बिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मात्र रक्षित व्यक्ति 
था ब्तः एक सामान्य से मंगौ ने बाते में जाकर रिपोर्ट की कि १२ दिन 
एक व्यक्तिगत घर में पड़े रहने के कारण बहादुरशाह प्रत्यन्त सामान्य 
व्यक्ति की भाँति व्यवहार कर रहा या। 
उसी वर्ष बहादुरशाह का सबसे बड़ा पुत्र दारा बख्त मर गया। 
अरिप्ठता की दृष्टि से दूसरा फल्लरहीन था। इसने मात लिया था कि 
दैल्हन के बदले वह गही के सभी दावे त्याग देगा । 
आहिल बहादुरशाह के शान्तिप्रिय एकरस जीवन में, ध्रंप्रेजों के विरुद्ध 
शारतौय सेता द्वारा विडोह करने के कारण एकाएक ही तूफान भा गया। 
ोणों ने कुछ समय पूर्व हों तो कठितता से यवन शासन से छूटकारा 
पाया था; धब हिन्दुस्तान की प्रोर बढ़ते हुए जुए को देख सेना ने १८८५ 
* में दि्ोह का बिगुल बना दिया जिससे बहादुरशाह का विलासी जीवन 
अष्ट हो गया । 
इस समय बहादुरशाह <२ बर्ष का या; यह ऐसी प्रवस्था है जब 
वि े शा के शा मरने के घतिरिक पत्य कोई घाकाझा जे नही 
. कह बाती। पर उसकी हसीन जवान बेगम जौनत महल में घब भी कुछ 
धारा शेंद थीं। परंेजों के विद विद्रोह ने तथा उसके पति की 
“राजाघों का राजा एवं विश्वशासक' उपाधि ने उसमें नयी ध्राणाएँ भर 
को! ऊहने बादशाह जहांपीर की बेगम नूरनहाँ की भाँति वास्तविक 
अहारानी बनने ठथा बादजाह के नाम पर धनी महान्‌ शक्ति प्रयुक्त करने 
के ६३५4] धर बह एक ढरत्व में फंसी थी--यदि सेना जीती है तब तो 
होती है घोर महारानी बन आयती, पर यदि स्रंद्रेजों को विजय 
आठ हो जा है कि यह भी विद्रोही सेना के साथ थी तो 


अहाइरणाह “ 
आ तो उसे फाँसी पर चढ़ा दिया जाएगा या जीवन भर के लिए सामान्य 
अन्दी बता दिया जायगा। इन दो सम्भावनाश्रों के बोच मूलते हुए उसे 
कभी प्रंग्रेजों की तो कभी विद्रोही सेना की सफलता की सूचना मिलती, 
उसने दोतों नावों पर पर रखे रहता उचित समझता । उसने प्रपने कॉपते 
वि को विद्रोहियों का साथ देने के लिए प्रेरित किया, दूसरी प्रोर परोक्षतः 
अंग्रेजों से भी बहुत मधुर सम्बन्ध रख विद्रोहियों की उन्हें सूचना देती 
रही । जीततमहल ने इस प्रकार चोर श्लौर साह दोतों का साथ दिया। 
दोतों तावों पर खड़े होकर महत्त्वाकांक्षिणी शरारती जीनत महल ने 
किसी भी घटना के घटने पर अपने लिए उच्चस्थान बनाने का प्रबन्ध कर 
लिया । पर जंसा कि दो तावों पर पाँव रखने वाला सदंव गिरता ही 
है, उसका घोर पतन हुझा धौर प्रवासी जीवन ब्यतीत करते मर गयी। 
विद्रोह के समय लगा कि खोखली उपाधियों के चिपके होने के कारण 
पफेंशनयाफ्ता मुगल फिर शक्ति प्राप्त कर लेगा । ऐसी दशा में यह निश्चित 
था कि वह फिर उन्हीं दुष्टताभरे मार्गों पर यवत शासन प्रारम्भ कर 
देगा। यह बाद में उस पर सुकहमा चलते स्रमय “प्राजमगढ़ घोषणा' से 
स्पष्ट है। घोषणा में था “मैं, प्रब सुजफ्फर सिराजुद्दीत बहादुरशाह गाजी 
यहाँ प्राया हूँ प्रौर मैंने मोहम्मद का ध्वज गाड़ दिया है ।” सर एच० एम० 
इलियट एवं प्रन्य ध्रंग्रेज विद्वानों की खोजों को डा० महदी हुसेत उद्घृत 
करते हुए लिखते हैं, “भारतीय इतिहास के हिन्दू काल के पश्चात्‌ का युग 
स्थायी उत्पीड़न एवं घर्मान्षता का रहा है। (पृष्ठ १७, बहादुरशाह द्वितीय 
तथा दिल्ली के प्रविस्मरणीय दृश्यों के साथ १८५७ का युद्ध) बहादुरणाह 
प्रपने ध्रन्य पं जों की भाँति उसके पिता द्वार। प्रलोभित की गयी लालबाई 
हिन्दू महिला का पुत्र था तथा उसकी दादी भी ऐसे ही जाल में फैसायी 
गयी हिन्दू स्त्री थी। परन्तु फिर भी बहादुरशाह सदा “मुहम्मद का ध्वज” 
की बात करता था भ्र्थात्‌ उसके स्वप्तों के प्रनुसार भारत ध्ब भी डूज़ के 
आांद वाले हरे भाष्डे के नीचे होना था।” 
मल में हम वन इतिहासों का एक झौर धोला बताएँ-- 
को पीढ़ो के मुगल बादशाह ध्रकबर की भाँति नेक दूसरे यवन शासकों 
मु ही श्षेय दिया जाता रहा है कि उन्होंने गोह॒त्या बन्द करा दो थी। 


कर ् भारत में मुस्लिम सुलतान 
बह धादेश, यदि कभी दिये गये ये तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए घोले 
'३--यह तप्य डा० महरी हुसैन की पुस्तक (पृष्ठ ३८) से स्पष्ट है। उसके 
अ्रनुसार जब बहादुरशाह ने प्रगेजों के विद््ध भारतीय सेना का नेतृत्व 
क्वोंकारा "उसने शौध्र हों गोवघ बन्द करने की स्वीकृति तथा ग्रादेश दे 
हिंये। श्रतन्तर २८ जुलाई को गोबध बन्दी की वात प्रमाणित कर दी 
शयी”“ऊथा २ घगस्‍्त को बकरीद के दिन गोवध तीसरी बार फिर बन्द 
किया गया। यह कहना ग्रनुचित न होगा कि युद्ध काल में बहादुरशाह ने 
शोबध बन्द करना हिल्दू-मुस्लिम एकता के लिए एक पग्निवार्य कदम 
खमरा।" 
अत्तिम वाक्य से स्पष्ट है कि यह प्रतिबन्ध, यदि कभी था तो, हिन्दुप्नो 
2०४९५ "यह ताकि वे प्रंग्रेजों को पराजित करने में 
यह य॑या 
हो जाते से गोवष पुतः जारी कर दिया सा 3:39 
ये शब्द कि स ज्राट्‌ “दिल्लौ में गोवष बन्दी के लिए एकदम सहमत 


हो गया ।" स्पष्टतया घोषित करते हैं कि 
में गोषध जारी बा धौर यदि ०६ 22232४२क३ 


बह केवल दिल्लरं में प्रतिबन्ध 
३! अब तक कि धंग्रेज बाहर नहों खदेढ़ दिये जाते । स्पष्ट है कि भारत 


पह झूठे दाबे कि बहादुरभाह के पूर्व प्रनेक मुस्लिम राजाप्रों ने गोवध पर 


आ्राबश्पकसा 'महान्‌' जाने 
'घक़ने वरदे हिए आते दे। घोर बाले ध्रकवर द्वारा भी 


लिए बे र ये सब हिन्दुओं 
कर ही व जा कर सात कर हिया घोर गोबष पर रत, 
जे 'एस तच्य से स्पष्ट है कि उससे सुरजनसिह, वी रविजय 


बहा3' तय 
्ै विजय ते भिन्‍्त-भिन्‍न कालों में मिलकर बड़े दुःखपू ण॑ शब्दों में 
एबं पर छटकारे के लिए विशेष प्रार्थना की थी और जब ग्रकवर की 
सेताप्नों ते जगरकोट पर झ्राक्रमण किया उन्होंने दो सौ गायें काट डालीं 
में भरकर उनके रक्त को मन्दिर की दीवारों पर छिड़का | जब 
तथा हक दत कहते हैं (पृष्ठ ४०) कि "हिन्दुघों ने भी भुण्ड बनाकर 
ततिक से लाभ के लिए एक मुस्लिम मकबरे पर हमला किया' तो हम भी 
उन्हें इस मू्खंता का दोषी ठहराते हैं। किन्तु इसी समय हम यह भी कहना 
चाहेंगे कि ऐसे मकबरों पर हिन्दुप्नों के झाकृमणों का एक प्रत्य ही 
|क कारण था। यह इसलिए था कि मध्यकाल के सभी मकबरे 
प्रब तक के हिन्दू मन्दिरों ही पर बनाये गये हैं। इस स्थान की भ्रतीत की 
पाबनता का स्मरण कर हिन्दू वहाँ जमा होते रहे यञ्यपि उत्तकी मूर्ति को 
बहुत पहले ही हटा दिया गया। 
खूब पेंशन प्राप्त करने पर भी बहादुरशाह ने अपने सुगल प्रूवंजों की 
आँति साहुकारों को उसे ऋण देने के लिए बाध्य कर दिया जबकि प्रपती 
प्राय को मदपान तथा प्रन्‍्य बदमाशियों में व्यय कर देता था। इसे डा० 
मह॒दी हुसैन भी स्वीकार करते हैं। (पृष्ठ ४७), “उदाहरण मौजूद हैं कि 
हिन्दू महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो गया ताकि प्रपने नौकरों 
को तनस्वाहें दे सके, इच्छुक यात्रियों (मक्का जाने के इच्छुक मुसलमानों 
को), प्रधिकारी कवियों (यानि उर्दू, फारसी झौर भ्रबी के शायरों ), जरूरत 
मन्द लोगों (यानी मुस्लिम फकीरों) तथा अपने दरबारियों को भेंटें देने का 
सामाजिक कृत्य कर सके ।/” 
एक ऐसे ही हिंन्दू महाजनों के वंशज का कथन है कि जबकि दिए हुए 
ऋण पर ब्याज लेने के लिए कुरान मुसलमानों को रोकता है, मुस्लिम 
बादशाह कुरान के इस फंसले को उलट देता तथा हिन्दू महाजनों को तनिक 
भी ब्याज लेने से मना कर देता । इससे बादशाह इतना प्रनुत्तरदायित्वहीन 
ता कि वह हिन्दू व्यापारियों से कितना ही विशाल घन्त ले लेता था, 
तल में कोई गारण्टी नहीं थी कि कभी मूलघन भी लौट सकेगा। 
पक ६:74 इसके बदले में जो कुछ प्राप्त होता वह था कुछ 
अधिकार। उपाधियाँ तथा चांदनी चौक में हाथी पर चढ़ते का 


रह आ्रारत में मुस्लिम सुलतान 
को बहादरशाह किस पर खर्च करता था 
कह साबॉरबशोहिर से जाना जा सकता है जो 


ओर में कुछ ट्कढ़ियों ने घपने ध्रंपेज प्रधिकारियों को मारकर मई १०, 
१६३७ को दिल्लों को धोर कूच किया । मई १२ की प्रात: को लगभग प्राठ 
अजे दे लासकिले में घुस गये तथा बहादुरशाह से नेतृत्व ग्रहण करने के लिए 
कहा। वि बहादुरणाह इसके लिए सहमत नहीं हुप्ला पर सैनिक किसी 
अर नामसातर के वेता की बहुत भारी प्रावश्यकता महसूस कर रहे ये प्रतः 
थे सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं करना चाहते ये । मुस्लिम बादशाह प्रपने 
धाजामें में कॉप गया । उसने धपने महल के व्यक्तिगत कक्षों में धनेक प्ंग्रेज 
अर-तारियों को शरण दे रखो थौ। बिड़ोहों सैतिकों ने उसके कमरों का 
-+०५०८००-३५७७:०२ ५६ महल में छा गए। उन्होंने क्रोधित होकर 
कैठन मणि । भयभोत बादशाह ने निर्धनता की बात कही। प्रव उसके 
आम मे एकता भर उडी स्वयं की पावनता तो भंग हो ही गयी यो 
ह+2%<%१४ बहादुरणाह को चारों घोर से घेर लिया। उन्होंने 
24 ॥ एक ध्रादमी ने उसके कपड़े पकड़कर खोंचे झोर दूसरे 
दाढ़ी पकड़कर ताना मारते हुए “प्री बादशाह - परी बूडूढे” 

अं क अच्छल्न सम्पत्ति को निकालने के ध्ादेश दिये । 
के 'बहादुरशाह ने जिस पर स्वातरूथ सेनानियों का नेतृत्व 
“++& ४ मई को एक दरबार का धायोजन किया, जिसमें 
47१56 22%44 4 १४ को थ्ंग्रेजों ने दिल्‍्लो खाली 
खणा धौर पुराने दिनों को माँति ही 


उडी शासक प्पने ही भाई-मतीजे बना दिये गये। एक बे 
'सिर्जा मुगल को प्रधान झेनापति, दूसरे पुत्र जबात बल्त 

हे कट एक छोटा-सा न्‍्यायकत्व दे दिया। 
सुसूचित नेतृत्व तथा सम्मिलित 
हजारो सम्पूर्ण भक्ति तथा 
2 जेतृत्व के कारण अंग्रे 
एक के बाद एक लड़ाई में 
बाले बुरी तरह हारते 
तो विद्रोहियों का 
हा बारे पंग्ेज जीतें भोर चाहे स्वदेशी सेना, भोर युद्ध का चाहे कुछ भी 
बरिणाम हो उसका तो ऐसा जुप्ना था कि उसकी तो विजय होती ही थी। 
उसने तथा हकीम अहसातुल्लाखाँ तामक एक विख्यात दरबारी ने पंग्रेजों 

के साथ पत्र-ब्यवहार भी प्रारम्भ कर दिया। 

सितम्बर १४ को प्रंग्रेज दिल्ली पर झ्राक्रमण कर बैठे । नियति श्ब 
बहादुरशाह की झ्रोर घूर रही थी । अंग्रेजी सेनाप्रों के दिल्‍ली नगर में प्रवेश 
कर जाते की बात सुतकर वह रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, “मेरा डर 
सच्चा हुप्ा। इन झृतप्तों ने वृद्धावस्था में मेरा विनाश कर दिया #' 
सितम्बर १६ को प्रंघेरे लालकिले में बहादुरशाह बिल्कुल भ्रकेला लेटा 
हप्ा था। लगता था जैसे उसके चारों प्रोर के शून्य से उसके पूव॑जों की 
प्रेतात्माएँ उसकी ओोर घू र-घू रकर उसे चिढ़ा रही हैं तथा लगा जैसे बहादुर- 
शाह को भयभीत करने के लिए युद्ध के मिश्चित स्वर, ठण्डे फौलाद की 
प्रावाज, घायल तथा मरणासनन्‍्न लोगों की चिल्लाहटें, उसके अ्रग्रगामी 
तथा प्रवेशकों की बहुत ऊंची-ऊँची भ्रावाजें, तुरहियों के दृढ़ स्वर तथा 
प्रनेक ढोलों की घुटती हुई भ्रावाजें उसे भयभीत कर रही हों । उसकी नस- 
अस में शोत-लहर “व्याप्त हो गई। इस महान्‌ बलबे में अपनी सिंहासन- 
दि केलिए उसने एक मबख्री तक नहीं मारी ध्रौर भ्रब वह इतना एकाकी 
हल लालकिले में एक भी मक्खी नहीं भनमनाती थी। लेटा हुआ्मा 
(“कपल हुए था। दुःखो हो हुक्‍्के की कर्शे खोंचकर वह नाक से 
होता याद बह कहा लय हु नही सोचता रहा कि कितना अच्चा 
खरलतापूबंक भरंग्रेजों को भो दिल्‍ली से निकाल देता । 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


हम रे सयक्तियों ने जे तशाप दिया था। धाठ दशकों के 
_उततके ब्रलम्श जन की यह प्रषम वामितीं थी जब बहादुरणाह निपट 


एकाकी सो रहा था। 
नतक८- जे आतः घफते पूर्वजों ढवारा हह़पे हुए हिन्दुघों के इस 
बह धो धाग गया। उसके प्रवेश एवं वहिगंसत पर जो लोग 
उसके साथ चलते वे भौ प्राज नहीं दे । उसका किसो ने ध्रभिनन्दन नहीं 
किया । संत मृत्यु जेसी जात्ति थो। पके हुए बहादुरशाह ने तीन मील 
दूर अबतक के एक हिन्दू मन्दिर का मार्ग पकड़ा जिसमें मुस्लिस फकीर 
लिजापुहटीत दफत पड़ा है। सकबरे के समीप बंठकर वह रोने लगा, पर 
किजामुह्ी को पेठा्मा जे उसको घोर कोई घ्यात नहीं दिया।... 
बुरी तरह रोकर बहादुरशाह ने सकबरे के रखवाले से वढ़वढाकर 
कहा--/धब मैं वृद्ध फोर हूँ। मैंने दीवार पर का लेख पढ़ा है। इस 
20300: ५ लत का हैं गवाह हूं। मैं तैमूर के घर का वह 
० हिल्दुस्तात के लिहासन पर प्रासौन हुघा। मुगल 
(3०8०० पआन्यका दोपक घब चुने बाता है।” यह कह लिजामुद्दीन के मकबरे 
'राकषबाले को उसने एक बक्स दिया। डा० महदी हसन कफ 
न १ २) कप आ का मे बह को राह (४ 
 व/य्श॑सस्‍ड 
हे कारचइर बे का बीरता पट न्‍कषा 
हैः १3-३0: ७७५ '। शांत बनपर है पद दल जाना 
एवं ताजमहल के ब्गेक श 
सी हों को उचित एवं टोंक ढंगले खोना 74:4५ 
'बर झब कह पृत का का हम तो उत ग्रतजाने 
बस देकर बहादुरशाह ने चंत हूप्रा घन प्राप्त होगा। 
अखिरे पास न तो शहंाहिवत 72200 कफ 
९० /००३8 'मकबरें के रक्क से भोजन माँगा। प्रपनी निर्धनता 
उकके लिए भोजन पिछले २४ घण्टों 
विजाल हिला बा। कितक था धौर त पाती का 
७ एणणए कह 'ा, वही बहादुरशाह को 
दृश्य सचषमुक्त हो बढ़ा बीभत्स या। एक 


'दयनीय दशा (+ 
का प्रेत उसकी प्रतीक्षा में ब्रवश्य सिर उठाएगा या कम-से-कम झनस्त 
आत्ति के लिए वह उसे घ्रपने मकबरे में ही खींच लेगा ताकि बन्‍्दी: बताये 
जाने प्रधवा नीच दोषी के समान विरस्कारपूर्वक शिरच्छेद से ही मुक्ति 
मिल जाए। उसके अनुयायी पहले हो उस प्राचीन हिन्दू भवन, जिसे 

का मकबरा कहा जाता है, पहुँच गये थे। वहाँ बादशाह तथा झौर 
अब हुमायूँ के मकबरें के नीचे के सबसे बड़े कमरे में एकत्र हो गये। 
२१ सितम्बर को हडसन, रुज्जवप्नली तथा ५० घुट्सवार उस हिन्दू महल 
में पहुँचे जिसे मुस्लिम कब्र बना दिया गया था। रज्जवशली ने जीनतमहल 
जेबार्ता प्रारम्भ कर दी। यह वार्ता तीत बण्टे चलती रही फिर भी 
समाप्त नहीं हुई । हडसन की टुकड़ियों के बाहर विपक्षी भीड़ निस्सहाय 

अवस्था में खड़ी रही । 

प्रल्त में “'बक्रतापूर्व क दो पालकियाँ बरामदे की ओर दिखाई पड़ीं। 

जहंशाह की प्रत्यन्त दु्बल सुड़ी हुई शकल परदों के भीतर से भाँकती हुई 
दिलाई पड़ी ।--रिचर्ड कोलियर ('द ग्रेट इण्डियन स्यूटिनी' नामक 
पुस्तक में) लिखते हैं। 

श्रव तक के शाही शहंशाह से वेगम को छोटे से घर में ले जाने के 

2422 ० ५००५ तथा कॉपता हुआ, तारदार खाट पर लेते हुए, 
बमते होता वो । बह न मसूड़े हुक्का चूस रहे थे। “कभी-कभी उसे बड़ा 
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पूर्ण बोलने से पिजरे में बन्द फास्ता की तरह 42824: पर 
डूसरे दिन हडसन ने तथाकथित के की 

ओला जिसे भाग्य ने अर चुगर हुमायूँ के मकबरे पर फिर थावा 
था। हड्सन ने 'मुगल शासन के लिए ग्रन्तिम स्थल बना दिया 
रोज के के नो एप चोरेएक नाताको बॉ के सह 

काटकर झन्य २६ के सिरों के साथ, जो शाही- 


जा ् आ्रारत में मुस्लिम खुलताद 


हक छह वे तथा शितते रस्त चू रहा वा दुखी बादशाह के सामने 
दम आाजाओं खुझयों ले चक प्रूरा कर लिया था+ 
इतिहास मे मुरलों के विस्द भुमता प्रारम्भ कर दिया था। शाहजादों के 
हिर बोरेऔरे घूसात्‌ हो रहे बे तथा रक्तपूर्ण तश्तरी में प्रवतक के 
अहूंशाह के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे वे। मुहम्मद बित कासिस से लेकर 
हुआार वर्षों के घारत के मृस्लिमकालीन इतिहास में जो वध होते रहे मानो 
अह उ्हों का ब्यप्यपर्ण प्रतोक था। 

जआहाए्‌रणाह को एक बार पुनः लालकिले में भेज दिया गया पर इस 
आरऐसा तहों था कि उसके दरबारी बहादुरशाह की कठिनता से 'उच्चरित 
होते बातो उपाधियों को बोल रहे हों। एक दरबारों ने ध्रवतक के 
आदश्षाह को यह कहरूर “बस्दी” घोषित किया कि उसने बहुत बड़ा 
राजड्रोह किया है। जतबरी २७ से मां ६, १८५८ तक ४२ दिन उस पर 
मुकहमा चला। 

जिस दौबान--खास में बहादुरशाह बादशाह को भांति सुशोभित 
होशा था, उसी मैं उसपर सुकटमा चला। उस पर पनेक 7 वे 
सतिकों से बिडोह कराना, धपने धाबित तथा दिल्‍ली के प्रन्य लोगों को 
॥४०० के लिए उकस़ाना, धपते को बादशाह घोषित करके प्रंग्ेजों के 
२ “८7«_३+भारथां। १६-१७ मई को ४६ यू रोपियों को कत्ल 


इस युकदमे से धनेक तप्य प्रकाल में धाए। एक प्रोर तो 


अह चलाई कि बह विषमियों (पंत्रेज मि 
? +ड हक तथा प्रन्य गैर-युस्लिम) के विरुद्ध 
बाल शी प हिंक्तान में मुस्लिम सेना घेज दे । इसमे स्पष्ट है 


अहापुरणाह २३१ 
तत्कालीन शाह ने हुमायूँ के सामने शिया होते की शर्त रखो यो, बहादुरणाह 
ते भी यह वचन दिया था कि यदि बह मुस्लिमों को उसके प्रधीत 
कर दे तो वह स्वयं को शिया घोषित कर देगा । घपने देश के प्तिरिक्त प्रत्य 
देश से भक्ति रखने वाले सर्देव रहे हैं। विद्रोह की हलचल में बहादुरणाह 
के पुत्रों ने दिल्‍ली के नागरिकों को ठीक उसी प्रकार लूटा था, जिस प्रकार 
उनके पूर्वजों ने विगत वर्षों में । 
इस मुकहमे के फलस्वरूप दिल्ली के विशेष प्ायुक्त के प्रादेशालुसार 
विद्रोह के लिए २६ मुगल शाहजादों को प्राणदण्ड मिला। १४ बन्दी 
बनाये जाने के समय ग्रथवा उस समय मर गये जब उन्हें जीवतभर की 
सजा सुनाई गई । ब्रन्य १३ मुगल शाहजादों को भ्रागरा में कठोर कारावास 
में रखा गया तथा बाद में छोड़कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ उन्हें केवल 
दस छुपये महोना देकर उतपर कड़ी निगरानी रखी गई। ग्रत्य १३ को 
जीवन भर का कारावास देकर मोलमीन तया करांची भेज दिया गया। 
राजकीय गड़बड़घोटाले के कारण जिन्हें करांचो भेजा जाताथा उन्हें 
आगरा जेल से कानपुर और वहाँ से कलकत्ता की प्रलीपुर जेल भेज दिया 
गया । 
बहादुशाह के साथ उसके प्रतिरिक्‍्त २८ बन्दी श्लौर ये--उसकी 
पत्नी जीनतमहल, उसका लड़का जब्रातवख्त, दूसरा हरामी लड़का मिर्जा 
जञाह प्रव्बास, जब्ानबख्त की पत्नी जमात्री बेगम, उसकी बहन रूकइया 
सुलतान बेगम तथा उसकी एक छोटी लड़की, मुमताज दुल्हन बेगम, दोनों 
बहनों की माँ, छह हरम की स्त्रियाँ, ताजमहल बेगम, सुलतानी, रहोमा 
इशरत, तहारत तथा मुबारकुल्वीस, पाँच मरदाने नौकर घोर जनाने 
नौकर । इनमें से कुछ नौकरों के साथ उनके दो-तीन बालक भी ये। 
इस दल ने दिल्ली से इलाहाबाद के रास्ते प्रकतूबर ७, १६५८ को 
प्रात: नवी लेन्‍्सस टुकड़ी के पहरे में घोड़ागाड़ियों से प्रस्थान किया । 
जब यह दल १३ नवम्बर को इलाहाबाद पहुँचा तो उनके चौवह 
साथियों ने कुछ भोर हो सोचा । उनकी वहीं रहने की इच्छा थी प्रतः डन्हें 
इलाहाबाद के दुर्ग में बन्द कर दिया गया। कुछ नौकरों के ध्वतिरिक्त बे 
ताजमहल बेगम, मुमताज दुल्हन तथा उसकी लड़की रूकइया चुलतान 
थे। इलाहाबाद में भरंग्रेजी डाक्‍्टरों के एक दल ने बहादुरशाह का डाज्टरी 


भारत सें मुस्लिम सुलतान 


सं आलाहाबाद से इत बन्दियों को नाव द्वारा मिर्जापुर ले 
आया गया, कहाँ उन्‍हें सूरमाफ्लेट मामक नाव में जढ़ाकर टेक्स स्टीमर पर 
किडाले के लिए धेज दिया गया | नवस्वर १६ को इलाहाबाद से चला हुप्ना 
बहू दल्ल २२ सबस्बर को अक्सर धौर २३ को दीनापुर पहुँचा | ४ दिसस्वर 
को डायमष्ण हारबर पहुंचते पर इल बन्दियों को मेघरा (४८४७७) 
आम जहाज पर स्थातान्तरित कर दिया गया। वे दिसम्बर ६, १८५८ 
को रगूत पहुंचे । 

हणुल में इल बन्दियों में से कुछ के तो तम्बु्ों में रख दिया गया प्रोर 
कुछ को चोौकोदार के विभाजित किए कक्ष ऐें। कप्तात एच० एन० डेवीज 
इल बन्दियों के इंचाजं ये । 

कड़ो का सकाल बनाकर इन बन्दियों को ५च्ातान्तरित कर दिया 


पृष्ठ ४२६ पर डा० 


अपनी शुस्तक 
खलों दा: ) कर के लोगों के मार्ग | 


2772: 
प्रंग्रेज 


बहादुरशाह २३७ 
औजना पर नाराजगी दिखाए जाने के कारण इसे छोड़ दिया गया। 
बतंमान मकबरा (६र४ में बनाया गया। जेसाकि अभी कहा गया है 
इसका वास्तविक दफनाए गए स्थल से कोई सम्बन्ध नहीं--यह मकबरा 
तो केवल सकबरे के लिए ही बनाया गया है। 

इस प्रन्तिम मुगल की मृत्यु ने हिन्दुस्तान के विदेशी शासन के प्रत्यन्त 
ृणित एवं लम्बे भ्रध्याय पर पर्दा डाल दिया और अन्त इतना पूर्ण था कि 
अन्तिम मुगल की कब्र तक का नामोनिशान न रहा। 


हमारे अन्य प्रकादान 
कस आगेश ओक को छोजपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं 


साहित्यकार गुरुदत्त 
प्रतिनिधि रचनाएँ 


इस बीसवीं शताब्दी में यदि किसी साहित्यकार ने जन-जन पर 
अपनी छाप छोड़ी है तो वह हैं गुरुदत्त । 

२५० में से इस समय उनकी लगभग १०० रचनाएँ ही उपलब्ध 
हैँ तथा अन्य लबके कई-कई संदकरण भ्रकाशित हो चुके हैं और अभी 
भी अनुपलब्ध हैं। 

सभी रचनाओं का धर्म द्रण एक असम्भव-सा प्रयास होगा। अतः 
हमने यह निश्चय किया है कि उनकी प्रतिनिधि रचनाएँ जो के ष्टि 
से अपने क्षेत्र (विषय) का प्रतिनिधित्व कर सकें, का प्रकाशन प्र। 
रचनाओं के रूप में किया जाये । 

श्री गुरुदत्त जी स्वयं कहते हैं कि उन्होंने लेखन-कार्य चुनौती के रूप 
में आरम्भ किया था। जिस-जिस विषय में उन्हें चुनौती मिली, उस- 
2 विषय में उन्होंने युक्ति-युक्त विवैचनात्मक ढंग से लेखन कार्य 

किया । 

उनका क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत रहा है। राजनीति, संस्कृति, इतिहास 
जि प्रत्येक विषय को उन्होंने अपने लेखन का आधार 


अत: प्रत्येक विषय पर उनकी चुनी अपनी ० 
में हम पर्तुत करने जा रहे है। चुनी हुई रचनाएँ अपनी इस श्र खला 


